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“विष्य” इलाहाबाद 


एक प्राथना 
वार्षिक चन्दे अथवा फो - कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक्रताचीनी करने 
2y | में पहिले fact को भबि'य' में प्रका- 
EU دم‎ Wa । शित अलभ्य सामग्री ओर उसके प्राप्त 
एक प्रति का मूल्य ... JAITA राष्ट्रीय साप्ताहिक 


de और करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टि- 
Annas Three Per आध्यात्मिक स्वराय हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी 


E 1 i पात करना चाहिए ! 
प्रणाली 2 | जब तक इस पावन अनुष्ठान मे हम अविचल हैं, 
j | ۲ 1 rH 


_ छः माहो चन्दा 
| तिमाही चन्दा ... 


हमे i F | TO crar 
= ) की संख्या और शक्ति कितनी है। 


= ts 


[ओं की विराट समा 
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बम्बई में 'गाँधी-दिवस” जिस उत्साह और सम सै मनाया गया था, उसका समाचार पाठको ने पत्रा मै पढ़ा ही होगा । इन दिनों न जाने कितनी सभाएँ 
हुई! और कितनी बार हुई लाठियो की gud نم‎ | यह चित्र महिलाओं की एक महती सभा का है, जिसमें हज़ारों महिलाओं ने भाग लिया था 
وج‎ घेरे में पाठक ait ۱۳7۲ मेहता, बी० To को व्याख्यान देते हुए देखंगे, जो हाल दो मै जेल से लोटो हैं । 
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यह बहुत ही खुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक 
उपन्यास है । वतमान वैवाहिक कुरीतियाँ के कारण FAN- 
क्या अनर्थ होते हैं; विविध परिस्थितियों मै पड़ने पर 
मनुष्य के हृदय मै किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 


Wat चित्र इस पुस्तक मै खींचा गया है। भाषा सरल | | 7 
एवं मुहाविरेदार | मूल्य केवल २) स्थायी आहकों से |) 0. 


विधवा-विवाह-मीमांसा 


T प्रतिष्ठित तथा अकाट्य प्रमाणा 3 लिखी हुई यह वह 


पुस्तक है, जो مج‎ विचारों को अञ्चि के समान भस्म कर देती 


है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन 


कर घम की दुहाई देते हैं, उनकी आँख खुल जायँगी | केवल एक बार . 
के पढ़ने से कोई शङ्का शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 


विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली HET दलीलो का खण्डन बड़ी 


विद्धत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी upon हो 


पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी 
ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा | 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र स्मृतियों तथा पुराणों द्वारा विधवा- 


विवाह को सिद्ध, करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 


हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, श्रण-हत्याएँ 


तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही B, उसका बडा ही हृदय-विदारक 
qua किया गया है! प्रहृते ही आँखों से आँसुओ की धारा प्रवाहित 


होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने लगेगा । अस्तु । 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; मूल्य ३) 


यह पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, इसीसे . 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 


इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूण गानों का संग्रह है | 


= 


राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय A उमड़ने लगेगी | 
यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक एवं बालक- 
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| होते हैं ओर वह उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- ||| 


केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फड़क उठेगा। = 


बालिकाओं को कण्ठ कराने लायक़ भी हैं । मूल्य) | Tl 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है ओर उसका एक-एक शब्द सत्य को. 


` प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई || 
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नाम .ही से पुस्तक का विषय इतना Rf 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यथे है। एक-एक चुटकुला. | 
पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इस बात की || 


अविश्रान्त अत्याचार ओर कुप्रथाएँ भीषण अन्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 


सत्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धमं और अपनी सभ्यता की 


है। परन्तु यह धँधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके . 


faze कवर ने तो उसकी सुन्दरता मै चार चाँद लगा दिए हैं। फिर 
& मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी _ 
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TTA ê सारे चुटकुले विनोद्पूर्ण और चुने हुए हैं । 


भोजन एवं काम की थकावट के बाद पेसी पुस्तक पढ़ना _ 


स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-चूढ़े, स्त्री 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


= 


T ज at E rg 
समा [ ۷ ۷ 
एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास, 
कर रही हैं ओर उनमें यह अभागा देश अपनी ERENÎ, अपनी 


आहुतियाँ दे रहा है। “समाज की चिनगारियाँ आपके समक्त उसो 
दुर्दान्त दृश्य का एक daa चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 


नेत्र आठ-आठ आँसू बहाएं बिना न TER | 


सादी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐेखी सरल, बामुहाबिरा, 


gaa तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
| | कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छपाई-सफ़ाई GES _ 


रञ्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव प्रोटे- 


ग्राहको से RIJ Bo | 


यह बङ्गला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 
लड़के-लड़कियो के शादी-विवाह में असावधानी करने 
से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमे अच्छा 
दिग्दशेन कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 


और मुसलमान अपने aga मै फँसाते हैं। मूल्य ॥) 
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E= = = 
E था के : ۱ x a = पाठकों को सदैव स्मरण रखना = 
= दूरदशी पाठक-पाठिकाओं से आशा की डे WE ई चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन E 
हें जातो है कि यथाशक्ति “भविष्य” = विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित = 
E aig’ (हिन्दी अथवा उदू-संस्करझ) ॐ होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों E 
= अचार कर, चे सँस्था को और भी अधिक = E wd व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को इष्टि = 
= सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे |! = ३ 5 रख कर प्रसा शत की जाती E 
STM SMM डि 
वर्ष १, खण्ड २ = इलाहाबाद--इहंस्पतिवार-२५ दिसम्बर, १६३० = संख्या १, पूण संख्या १३ 
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' फिर अफगानिस्तान के सम्राट होंगे 


पत्मक क्रान्ति प्रचण्ड रूप धारण कर रही हे? 
पंज्ञाब-गबर्नर पर गोत्तियाँ की वर्षा :: पालिस अफसर की सत्य 


we 


. फेस 3۲] (8۲۶۲۲ आर मा WESC रूप म फास किया wae !!! 
किसानों पर अत्याचारों का पहाड़ ढाथा जा रहा 3 


( २४ वीं RIR की रात तक आए हुए “भविष्य” के खास तार ) 


बम्बई में विदेशी कपड़े पर वाल्मस्टियर और سا‎ की जेब्न में राजनीतिक Gl बच्मी --लन्‍्दंन के ‘Sat dee’ का पेशावर-स्थित 
सेविकाएँ आज पिकेडिङ्ग कर रही हैं। मैमन gaa में | नारायण को ह्वालत अत्यन्त चिन्ताजनक है । कहा जाता | सम्बाददाता लिखता है, कि sarge को फिर 
ata वालस्टियरों ने विदेशी कपड़े की at के सामने | है कि सने कालकोठरी में जहाँ वह पाँच दिन से aq | काबुल की गद्दी पर बिठाने की। कोशिशें की जा 
खड़े होकर उसे रोक लिया था, पर वे su बजे गिरफ्तार. है, पाज़ाना-पेशाब तक बन्द कर लिया Û | मालूम इआ | रहो दैं। सुलेमान खेल नामक! स्थान |के झफ्रगानी 
कर इवा्जात में भेज दिए गए। मोटर डाइवर ने पहले . a 7 : | WWE नाढिरशाइ के विरुद्ध 
तो aaea की प्राथना पर ध्यान न दिया, परन्तु | हो गए हैं, और 3 नादिर- 
शाह से quur ga को 
तैयारी कर Wa वहाँ 
के गवनर ने gis में us- 
गानों की नो निर्या की थी 
उसमें लोगों ने साफ़ तौर 
से saga के प्रति सहानु- 
सूति दिखाई थी ۱ asma 
रोगों का कहना 2, कि 
: Sagal के बाद उनके छोटे 
भाई इनायतुज्ञा को गद्दी 
मिलनी चाहिए थी। ۱ atft 
ai झबरद्स्ती शासक बन 


: बैठा है। 


--उन ४७ व्यक्तियों का 
सामला, जो २२ सितम्बर को . 
चिरनेर के गोलीकाण्ड के 
सम्बन्ध में गिरफ़्तार! कए 
गए थे, कल Wada स्पेशल 

` मैज्िस्ट्रट fue सोनलकर की 
झदालत में पेश हुआ ۱ 
अभियुक्तों पर दुण्ड-विधान 
की Ror धारा ( इत्या ) 
र १४७यी-१४८बीं और. 
Reval घाराओं (डकैती) | 
का अभियोग छगाया गया | 
है। मैनिस्ट्रेट ने दो अमि- | 
get को ज़मावत पर | 
| 
| 
1 
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fea 


गया | argu AIA पर पहरा दे रहे हैं.। बाद में 
पुलिस ने वहाँ पहुँच कर वालण्टियरों को गिरफ़्तार कर: | 
लिया और भीड़ को लाठियों से भग दिया । ۱ 


नई दिल्ली का २३वीं दिसम्बर का समाचार है कि B 
ave giin ने कुछ परिवर्तन करके प्रेस -झॉडिनेन्स ओर | 


उन्होंने amaA के सम्बन्ध में भी एक नया att | 
नेन्स जारी किया है। प्रेस-ऑडिनेन्स में जो ada 


(3) sa धारा में एक विधान जोड़ा गया है, | 
जिसके अनुसार उन लोगों को दण्ड दिया जा सकेगा, | 
जो अनधिकृत इश्तहारों और समाचार-पत्रों का प्रचार 
करते EI ۱ 

(2) fat से ३थी धारा 3 agar जो जमानत 
छी जायगी, उसका केवल ही अंश ज़ब्त करने के 
fada का अधिकार प्रान्तीय गवनेमेण्टों को दिया 


गयाहै। | 
(३) १६वीं धारा में जो परिवर्तन gar है, saè 


अनुसार निश्चित श्रेणी के व्यक्तियों को fran 


é ess 1 = 
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--जलगाँव तालुक़े की कॉड्य्रेस कमिटी के ۲ 
Raa श्री वैद्य उस समय गिरफ़्तार कर लिए गए, जब. 


ss अफ्रगानिस्तान के देशभक्त सन्नाट ( भूतपूव ) अमानुल्ला खाँ SSA की प्राथना रद कर 
है कि एक दूसरे राजनेतिक कैदी जमालुद्दीन मख़मूर ने | दी है। गवाहों में पहला सकिल-इन्सपेक्टर था, जिसने 
| सी अनशन प्रारम्भ कर दिया है = । घटनास्थल का चक़शा, TET से HA और ख़ालो 
`` बम्बई की लिङ्गायत कमीशन एजेण्ट्स एप्ोसिए- | कारतुस पेश हुए ۱ waite tar शिवराम की गवाही 
शन ने शोलापुर के TIRÎ को, fed फाँसी को सज़ा | हो F38 पर मामला gad तारीज़ के लिए स्थगित कर 
दी गई है, चमा प्रदान करने की पील की है। | दिया गया । | 


की चावी अपने सेक्रेटरी को देने की प्रार्थना की । . चावी 


के साथ आगे बढ़े और गिरफ्तार कर लिए गए | 


= ES wu ज्या an दा eee का का Es गा a ee ee eee ee LEE a गा ms 2 वया = मा 


क्या शाह 7 
गवनमेण्ट का कहना हे 


` € भीड़ एकत्र हो गई तब वह बाँरी छोड़ कर भाग | 


surf पत्र ateta फिर से पास कर दिर हैं। |. 


| किए गए हैं, उनमें से मुख्य निम्न प्रकार हैं 0^ 


ख़बरों का प्रचार रोकने ओर उन्हें छीनने का अधिकार | 
' दिया गया है। 


थे एक सभा में चौथे Raa को ६ माइ की सज्ञा होने 
` चर बधाई दे रहे थे । औ० वैद्य ने स्वयं अपने को पाँचवाँ। 
. Rea घोषित किया ओर एलिस से arena ऑफ़िस 


` न देने पर वे कॉड्म्रेस का ताला खोलने के लिए सेक्रेटरी 


1 tr Ee eae न ف‎ 


(|? --रोहतक का समाचार है किः परिडत श्रीराम 


शर्मा को, जो कॉड्म्रेस के एक सुख्य नेता और अखिल 
raat aieda कमिटी के सदस्य हैं--८ महीने के 
मामले के बाढ, गत ११ दिसम्बर को दो अभियोगों 
पर डेढ़ साल की केद और १००) जर्माने की सज़ा दी 
गई है | Noe : ॥ 

--इवड़ा का समाचार है कि कॉड्य्रेस कार्यकर्ता 
श्रीयुत कार्सिकचन्द्र दत्त गत २०वीं दिसम्बर को, एक 
पाकं में टडलते समय गिरफ्तार कर लिए गए । आप 
हाल ही में ६ महीने की सज्ञा भोग कर छूटे थे । आपके 
साथ दो स्वयंसेवक भी गिरफ़्तार किए गए हैं ।. 

amen का समाचार है कि बाल-भारत-सभाके | 
अध्यक्ष मास्टर मङ्गललाल को ४ माह की सादी कैद की 
सज़ा दी गई है। उन्हें ३ साल के लिए रिफ्रॉरमेटरी में 
सेनने की आज्ञा दी गई है । ۱ 

—लायल्रपुर का एक समाचार है कि गोजरा के 
श्रीयुत चुन्नीलाल को गत indi दिसम्बर को 
३ माह की कड़ी BF और ३० रुपए Gala की सज़ा 
दी गई ۱ 
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वम्बर की श्रीमती लक्ष्मीबाई गिरधरलाल हेमदेव--जिन्हें बिदेशी 
Sel की दूकान पर धरना देने के अपराध में ४ मास 
का दण्ड प्रदान किया गया है | 
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—' WE का समाचार है कि वहाँ गत 3७वीं Ra- 
$C को, एक १४ वर्ष के लड़के को मेलिस्ट्रेट ने एक साल 
की केंद्‌ की सज़ा दी है। 

लुधियाना में पुलिस-एक्ट की ३२वीं धारा काम 
में लाई जा रही है। गत २० दिसम्बर को वहाँ = स्वय 
सेवक गिरफ्तार किए गए जिनमें ४ ASME थों॥ २६ 
| दिसम्बर को फिर ४ महिलाएँ, विदेशी वस्त्र के वढ़िष्कार 
के सम्बन्ध में गिरफ़्तार की as" । इनमें चौथी. after 
वहाँ के प्रश्चिद्ध कवि sito अकबर की माता थीं। 

— सूरत का २१वीं नवम्बर का समाचार है कि así. . 
2۲520 कमिटी के अध्यक्ष श्रोयुत ayama कल्याण- € 
भाई, अपने हाल के दिए गए भाषण के सम्बन्ध में गिर- 
` प्रतार कर लिए गए हैं | 
. , उैलन्दशहर का २१वीं दिसम्बर का समाचार 
है कि वहाँ ४ कॉङ्येस कार्यकर्ता ۲ कर fr 
गए हैं गिरफ्तार किए ज्ञाने वालों सें, ga कॉड्येस 
कमिटी के अध्यक्ष श्रोयुत बालमुकुन्द गुप्त वकील, aiga 
आनन्द स्वरूप 6 के पिता और बहिन तथा वहाँ 


Df 


| 
| 
| 
| 
| 


í _ के म्युनिसिपल कमिश्नर do नानकचन्द्‌ ۱ 


Raa 


में आपकी गिरफ़्तारी 


प्रार्थना किया करते थे ۱ नए जेलर के आने पर ag छोल- 


लिखी है । मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह पुस्तक राज विद्रो- | 
के विरुद्ध उभा- | 


। 
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Do 
--ख़बर है कि खगानबन्दी के सम्बन्ध में इटावे में 
e गिरफ़्तारियाँ हुईं Wa विदेशी वखों पर पिकेटिङ्ग 
करने के सम्बन्ध में भी वहाँ ३०० गिरफ्तारियाँ हुई हैं । 
وس‎ 7777 में जो + महिलाएँ गिरफ्तार की गई थीं, 
उनके सम्बन्ध में विशेष जाँच करने.पर मालूम हुआ | 
है कि वे बाज़ारों में जाकर ळोगों से विदेशी aa परि- 
_ त्याग करने के लिए कह रही थीं । फल-स्वरूप कुछ लोगों 
3 अपने विदेशी कपड़े के are उन्हें दे डाले । ۱ 
۱ 


एक सपाह में यू० पी० में ४७५ गिरफ्तारियाँ 

तारीख goat दिसम्बर at बनारस से खबर 
आई है कि इस सप्ताह वतमान आन्दोलन के सम्बन्ध 
में संयुक्त प्रान्त में ४७९ गिरफ़्तारियाँ हुईं हैं, गिरफ़्ता- 
की कुल संख्या ३,३१२ तक पहुँच) गई है | 


ate रामदास गाँधी फिर गिरफ्तार 
, सूरत का a दिसम्बर का समाचार है कि HERAT 
गाँधी के पुत्र श्रीयुत रामदास गाँधी, फिर गिरफ़्तार कर 
लिए गए हैं। मदवाद गाँव में एक भाषण देने और 
ग़ेर-क़ानूनी नमक बेचने के सम्बन्ध 
हुई ۱ | a 
पलिस की गोलियों के शिकार 
ana fas भोर थाने में जो गोली चली थी, 
wu सम्बन्ध में ख़बर हे किझाहतों में से ३ छुपरा झस्प- 
ata में मर गए | १० मचुष्यों की अवस्था args है! 


. एक सत्याग्रही का बलिदान 
war area, पञ्जाब के मान्टगोमरी-जेल् में 
३ दिनों के अनशन के बाद स्वर्ग सिधार गए । उनकी 
ay के विषय में गवाही देते हुए, उसी जेल से छूटे 
हुए स्वामी पूर्णानन्दढ ने कहा है, कि लाला बाख्राम ने 
जेल के कष्टों के कारण अनशन किया था। वे धार्मिक 
प्रबृत्ति के आदमी थे। वे रोज़ अपनी Hae में is 


दारी उतार ली गई ۱ यही उनके अनशन का कारण 
था ۱ अनशन करने पर उन्हें कालकोठरी में डाख दिया 
गया । वहाँ अनशन और कठोर शीत के 'कारण अकड़ 
कर उन्होंने प्राणान्त कर दिया | 
` बङ्गाल के सुस्लिम-कवि गिरफ्तार 

agra के प्रतिष्ठित मुस्लिम कवि काज़ी و‎ 
इस्लाम को १६वीं दिसम्बर को ६ मास की कड़ी सज़ा 
दी गई BO आपने “प्रलय-शिखा” नामक एक पुस्तक 


हात्मक है और नवयुवकों को सरकार 
sa की दृष्टि से लिखी गई है। 


x d 


एक चिनगारी जा लगी । इन्स्पेक्टर साइब ने इन 
महिलाओं को तथा कुछ अन्य लोगों को पुखिस-एक्ड 
की ३५वीं धारा के अनुसार गिरफ्तार कर जरिया । | 


श्रीमती नी ay श्रेणी में रकखी गई हैं, किन्तु उनके | 


..—सनीएुरी का समाचार है कि श्रीमती जीवलाल | 


-Aaa |की ख़बर है कि १७वीं दिसम्बर को 


eger की आज्ञा के विरुद्ध जुलूस निकालने तथा 


श्रीवास्तव दो अन्य कॉड्य्रेप्त कार्यकर्ताओं के साथ 


E 


T 


.€3 को एक साल की सादी mu की.सज्ञा ۱ 
. पति श्रीयुत जीवलाल दुबे “४” श्रेणी में रक्खे गए हैं | 
` ag के रईस श्रीयुत ate? किसोरीलाल, 
जो ज़िला aeter कमिटो के ख़ज़ानची थे, गत १९ वीं 
दिसम्बर को गिरप्रतार कर लिए गए । शहर में पूर्ण ga- 
ताल मनाई गई ۱ जुलूस भी निकाला गया | 
. “कानपुर ज़िला काँड्म्रेस कमिटी के RaRa 
पण्डित रामलाल पाण्डे १७ दिसम्बर को गिरफ्तार कर 
fuga | M ۱ 
. _-- लुधियाना का समाचार है कि गत ۱5 दिस- 
स्वर को श्रोमती सरस्वती देवी को, जो एक सिविल 
इज्जीनियर की पत्नी हैं, ओर श्रीमती शान्ति देवी को, 
पुलिस एक्ट की ३२वीं धारा के अनुसार २९), २९) Fo 
जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर उन्हें एक-एक 
माइ की क्रेद की सज़ा भोगनी पड़ेगी | 
12 दिसम्बर को नई दिल्ली के os स्वयंसेवक 
तथा पुरानी दिल्ली की ८ महिलाएँ शराब की gata पर 
धरना देने के अपराध में गिरफ़्तार की गईं । | 


बम्बई की श्रीमती विद्यागौरी पुरुषोत्तमदास फ़ाडिया, जो हाल ही में 
Bana पर गिरफ्तार हुई हैं | 


rapanannannunanenuanensunnnanans 
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ताकेर प्रान्त की “युदध-समिति? के डिक्टेटर श्रीयुत 
माधवन तथा अन्य तीन नेताओं' को, जो कि १३ दिसम्बर 


' सभा करने के अपराध में गिरफ्तार किए गए थे, छुः-छुः 
` अहीने की कड़ी ay दी गई है। 

“पटना के एक उत्साही और प्रधान कार्यकर्ता 
श्रीकृष्ण fag को गैर-कानूनी जुलूस निकालने का 
प्रोत्साहन देने (के अपराध में, तारीख़ १८ दिसम्बर को 
3 साल की कड़ी सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। 


Web के ४२ स्ययंसेवक गिरफ्तार कर लिए qui ín 

तारीख़ को ४१ स्वयंसेवकों का एक जत्था प्रभात फेरी 
देने के अपराध में भी गिरफ्तार किया गया है। 

(0 “-तामलुक ( बङ्गाल ) से ख़बर आई है कि वहाँ 

. के बहुत से स्वयंसेवक नसक बनाने के अपराध में १८ 
दिसम्बर को गिरफ्तार किए गए हैं । 

. गत ५६वीं दिसम्बर को, लखनऊ कॉड्सेस 

कमिटी के एक प्रधान कार्यकर्ता श्रीयुत कृष्णकुमार 


गिरफ्तार कर लिए ۱ 
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साल की मर्ढुमशमारी से पता चलता है कि‏ وس 
इङ्गलेण्ड में पुरुषों की अपेक्षा खियों की संख्या १९ लाख‏ 
अधिक है । सन्‌, १६२४ की मढुंमशुमारी में feat को‏ 
संख्या पुरुषों की अपेक्षा १३ लाख अधिक थो |‏ 


--पेशावर का समाचार है कि काबुल के बादशाह 
नादिरशाह ने saast के ४१६ साथियों को छोड़ 


“दिया है। इन लोगों ने बादशाइ के विरुद्ध रादर करने 


का प्रयल किया था। इनके मुखिया को फाँसी दी जा 
चुकी है | 
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AJIA में हड़ताल की सम्भावना 


आगामी + जनवरी से qet की मित्रों में 
एक नई THe शुरू की जाने वाजी है, जिसके अनुसार 
हर एक मज़दूर को अधिक करघों का निरीक्षण करना 
पड़ेगा । सुनते हैं कि वहाँ के ange इस प्रबन्ध से 
बहुत असनन्‍्तुष्ट हें और यदि ठीक समझौता न किया 
गया, तो इससे विकट हड्ताल हो जाने की सम्भावना 
है। यह नया प्रबन्ध वर्तमान औद्योगिक शिथिलता के 
कारण किया गया है | 

अमेरिका के asi का दिवाला. 
वर्तमान औद्योगिक शिथिलता के कारण अमेरिका 
के कई det का Rarer निकल गया है। हाल ही में 
ख़बर आई है कि १६वीं दिसम्बर को १९ Se और बन्द 
हो गए। 

--परिडत हृदयनाथ aye, जो कि Ww 
आाफिकावासी भारतीयों के अधिकारों का anda 
करने के fara विलायत गए हुए हैं, १६ Rer को 
खन्दून पहुँच ۱ 


gauze में फाँसी की सज़ा उठाने का प्रयत्न 


नदन का १२वीं दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ 
की उच्च कमिटी ने, जो फाँसी के दण्ड पर विचार कर 
रही थी, इस बात की सिफ्रारिश की है कि + वर्षों के 
लिए वहाँ से फाँसी की सज़ा एकदम रोक दी जाय । 


यदि mative पूर्णतया सत्यु-दण्ड उठाना स्वीकार न 


करे, तो कम से कम २१ वर्ष से नीचे के व्यक्ति को फाँली 
कदापि न दी जाय और स्त्री अपराधियों के प्रति विशेष 


दया दिखाई जाय। उसने सम्राट से भी इस बात की 


प्रार्थना करने का विचार किया है, कि वे ऐसे अपराधियों 
के प्रति विशेष दया दिखाया करें | 
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2 fade को विश्वस्त-सूत्र से पता ۲ 
है कि लॉर्ड विक्षिङ्डन, अपनी वृद्धावस्था के कारण, 
अस्थायी रूप से वायसराय के पद पर आ रहे हैं। तो 
भी यह आशा की ज्ञाती है कि भारत की दशा सुधरने 


तक चे अवश्य यहाँ रहेंगे | 


से २१वीं दिसम्बर को मौलाना मुहम्मद‏ ده 


अली की axa बीमारी के समाचार आए हैं। उनकी 
| वर्तमान दृशा चिन्ताजनक है। उनकी स्त्री और मौलाना 


शौकत अली उन्हीं के साथ gris पार्क होटल में set 


gı बाद का समाचार है कि मौलाना साहब की 
` तबीयत कुछ सुधरी है, किन्तु तो भी हालत ख़तरनाक है। | 


e % + 


शहर आर ۲ 


—LS— 


इलाहाबाद में विद्यार्थी कॉन्फ्रेन्स | 
5518۲515 में २१वा दिसम्बर को 'विद्यार्थी-समिति' 
की अध्यचता में और श्री० पुरुषोत्तमदास जी टयडन के 


काँफ्रेन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा गवर्नमेण्ट के शिक्षा- 
संस्था्रों की सहायता बन्द करने के कार्य का विरोध 
किया । कॉन्फ्रेन्स की सम्मति में गवनेमेण्ट को संस्थाओं 


की सहायता बन्द करने का कोई अधिकार न था, 
क्योंकि. विद्यार्थियों के माता-पिता टैक्स देते हैं और 


उन्हें अपनी संस्थाओं का که‎ माँगने का तथा अपने 
कायं-स्वातन्त्य की रचा का पूर्ण अधिकार है। एक 
दूसरे प्रस्ताव द्वारा مداد‎ ने qo die की महिला 
शिक्षा-समिति के उस कार्य का विरोध किया, जिसमें 
श्रीमती उमा नेहरू से कॉलेज की सहायक मन्त्रिणी के 
पद से इस्तीफ़ा देने की प्रार्थना की गई है। एक तीसरे 
प्रस्ताव में शिक्तकों और विद्यार्थियों को यइ चेतावनी दी 
गई है, कि यदि! वे भविष्य में स्वदेशी we का उपयोग 
न करेंगे, तो उन पर पिकेटिङ्ग किया जायगा। विद्यार्थियों 
ने यह भी निश्चय किया, कि बड़े दिनों की छुट्टियों के 
बाद ६ जनवरी को हर एक संस्था पर फिर से राष्ट्रीय 
झण्डा फहराया जाय | 

era में श्री० पुरुषोत्तम दास टण्डन ने एक 
जोशोीली वक्तता दी, जिसमें उन्होंने इस सिद्धान्त का घोर 
विरोध | किया कि विद्यार्थियों को राजनीति में भांग न 
लेना चाहिए ।? उन्होंने दूसरे देशों के इतिहास की ओर 


ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, कि किसी देश ने बिना 


युवकों और विद्यार्थियों की सहायता के उन्नति नहीं 
ati उन्होंने कहा कि किसी भी दृष्टि से देखा जाय 
शिक्षा राजनीति से अलग नहीं जा सकती | 5 
यूनीवर्सिटी मेगज़ीन, में प्रकाशित इस विचार की, कि 


यूनीवर्सिदी के अन्दर शान्ति और आराम होना चाहिए! 


विवेचना करते हुए आपने कहा कि यूनीवसिंटी wa, 


| सिविल हस्पताल या ऋषियों की कुटी नहीं है, जहाँ 


शान्ति और आराम! की आवश्यकता पड़ती है। यूनी 


| वसिटी वह Bara है, जहाँ युवकों को जीवन के आदर्श | 
| बनाने की शिचा दी जाती 5۱ शिक्षा का उद्देश्य 'शान्ति 
| और आराम! नहीं, बल्कि दृष्टिकोण को दूरदशों बनाना 


sic आतमा का उद्धार करना है । साधारण समय में 
विद्याथियों को (अध्ययन और सनन में ही आपना समय 


| व्यतीत करना चाहिए। परन्तु असाधारण समय में 
| तो उन्हें अपना क्रम बदल ! कर कार्यक्षेत्र में कूद पढ़ना 
| चाडिए। 


राषपति की सास को ६ माह. की कद 


नई दिल्ली का २३वीं दिसम्बर का समाचार हे कि 


| वहाँ दो पुरुष और & महिला स्वयंसेविकाभ्रों को, जिनमें 


पं जवाहरलाल की सास श्रीमती राजपति कौल भी 
सम्मिलित हैं-- ६-६ महीने को कड़ी केद की सज़ा दी 


| गई है। श्रीमती राजपति कौल و‎ श्रेणी में weet गई हैं। 
लाहौर का समाचार है कि गत ५८वीं दिसम्बर. 


| को 'बन्देमातरम्‌? के सम्पादक लाला ठाङुरदास गिर- 
देहरादून के श्री० एम० त्यागी, जिन्हें बिजनोर के ण्डीशनल | 


फ़्तार कर fau गए | गिरफ्तारी १० दिसम्वरके सगत- 
fag’ नामक एक ARTE के सम्बन्ध में हुईं है। उन 


| पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। 
ICI LI (CO KI EZI KZI R| 


` —इल्याहाबाद के एक १६ वर्षीय नवयुवक पण्डित 
कमलनारायन farada १८ Ramn को राज-विद्रोह 


। के अपराध में गिरफ़्तार कर लिए ۱ 


pO و‎ 


वषे १, खण्ड २, संख्या १] | 


लुधियाना का २०वीं दिसम्बर का समाचार है 


कि श्रीमती शान्तिसागर तथा कुछ अन्य लोग गिरफ़्तार 
कर एक मोटर लारी में कोटे qium गए। पाँच बजे 
शाम को वे प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट feo घोष के सामने 
पेश की गईं, जिन्होंने उन्हें जमानत पर छोड़ने की अनु- 
मति 3 डी। किन्तु उन्होंने जमानत देना अस्वीकार 


` किया । अब वे ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जायगी | 
DAD ری‎ KD XD» ७५55 ZIKR) सभापतित्व में विश्वम्भर Gea में एक सभा हुईं थी | 


के वकील श्री० ब्रह्मप्रकाश शमी, एम० एस-सी०,‏ سود 
एल्‌-एल्‌० lo, जिन्हें. मास का कारावास और‏ 
५०) ₹० जुर्माने की सज़ा हुई है। .‏ 


भीड़ पर घोड़े दौड़ाए गए 


गत १८वीं दिसम्बर को कलकत्ते में ८० स्वयंसेवर्कों 
और २४ महिलाओं ने धरना दिया। एक 5 
व्यापारी के शिकायत करने पर एक गोरे सर्जेण्ट ने उन 


` -स्वयंसेवकों oy ST बरखाए। कई स्वयंसेवक घायल 
इए और १४ गिरफ्तार किए गए। इस पर वहाँ बड़ी . 
भीड इकट्टी हो गई | कहा जाता है कि पुलिस ने भीड़ . 


पर घोडे दौड़ाए | 


feReqe मैजिस्ट्रेट ने १०८ वीं थारा के अनुसार एक 
` वर्ष का कारावास दण्ड प्रदान किया है। 


कानपुर काँङग्रेस कार्यकत्ती श्रीमती ।शान्तादेची 
को gera के मेनिस्ट्रेट ने ३ मास की कड़ी केद की सज़ा 
दी है । आप इटावा जेल में रक्‍ल्ली गई | ' | 


[ वर्ष १, खण्ड २, संख्या १ 


र i --दिल्ली का 2و‎ at नवम्बर का समाचार B, कि 
श्रीयुत खड्गबहादुर सिंह नेपाली, सिटी मैजिस्ट्रेट के 
सामने पेश किए गए ۱ उनके विरुद्ध अभियोग यह था, 

कि उनके पास सरकार द्वारा ۳25 पुस्तिकाएँ प्रात हुई 
| थीं, जिन्हें वे बाँटना चाहते थे । इसके अतिरिक्त कॉग्रेस 
| की सहायता के लिए उन्होंने gel का एक स्वयंसेवक 
दल भी तैयार किया था । ८ गवाह पेश किए गए थे | 


یہ 
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पञ्जाब सरकार को एक करोड़ की हानि 
. पञ्ञाब सरकार के सामने एक कठिन समस्या FTT- 
स्थित है । उसे ۱ करोड़ रुपयों का घाटा सहना पड़ा 
है । कहा जाता है कि १० फ्री सदी कर की आमदनी 
बन्द हो जाने से ही यह घाटा eat है। . 
इसको पूर्ति के लिए अतिरिक्त कर लगाना सम्भव 
नहीं है। अतएव इस घाटे की पूत्ति कुछ तो व्यय घटा 
कर की जायगो ओर Sy प्रान्तीय ala फ़ण्ड से ऋणः 
लेकर की जायगी | गेहूँ ओर कपास, की दुर घट जाने से 
जो आथिक हानि हुई है, उसे भी पूरी करने का प्रय 
किया जा रहा ۱ ۰ c 
` काश्मीर में अनिवाय शिक्षा | 
काश्मीर द्रबार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की हे, 
निसमें लिखा है, कि पार साल जो काश्मीर नरेश ने 
काश्मीर के सब शहरों में अनिवार्य तथा मुफ़्त शिक्षा 
देने की घोषणा की थी उसके अनुसार श्रीनगर, ऊंघस 
पुर, मीरपुर तथा सीरपुर की भ्युनिसिपेरियों ने ga 
अनिवायै शिक्षा देना आरम्भ कर दिया है । झब . 
| बारासुज्ञा भी इसका कार्य शुरू ۱ 


डॉक्टर महमूद रिहा कर दिए गए 

wel दिसम्बर {को शाम को भारतीय कॉड्ग्रेस 
के सेक्रेटरी डॉक्टर महमूद नेनो जेल से छोड़ fee गए। 
जेल में जाने A आप का वज़न २३१ पौयड घट गया है | 
आप ने देश के लिए ag सन्देश दिया है।--“आंगे 
बढ़े चलो, संशय दूर करो। अ अन्तिम प्रयत्न का 
अवसर है । वीर ही विजय पाते | 

. कानपुर में अतिरिक्त पुलिस 

ख़बर है कि युक्त प्रान्त के गवनेर ने इस बात की 
घोषणा की है, कि कानपुर Ha के निम्नद्विखित स्थानों 
में, सन्‌ १८६१ की पुलिस एक्ट के अनुसार, पुलिस की 
संख्या तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाय । (१ ) कानपुर 
सिटी (२) gaa affa नरवा (2) पुलिस 
afta 6 के अन्तर्गत--विल्वहौर, डुण्डुआ और 
सैवासु तथा भोंगनीपुर पुलिस eRe के अन्तर्गत, गौरी 
खारन। पुलिस की संख्या बढ़ाने का कारण वहाँ की 
जनता का सरकार के प्रति असन्तोषजनक व्यवहार कहा 
जाता है | AT 


खबर है कि बाबूराव गेनू की ag के सम्बन्ध में, 
गत १६ दिसम्बर को बनारस में हड़ताल मनाई गई। 


_ सुना जाता है कि इस rà के अन्त तक पण्डित 
मोतीलाल जी नेहरू इलाहाबाद वापस आ जावेंगे | 


महामना Uo मदनमोहन जी मालवीय | 
` २३वीं दिसम्बर की रात्रि को पण्डित मदनमोहन. 
मालवीय को पुलिस के सुपरिण्टेणडेणट ने इलाहाबाद 
यूरोपियन सिविल हस्पताल 5 गवर्नमेण्ट का निर्णय 
सुनाया, जिसके अनुसार उनकी लगभग दो मास की 
सज़ा रह कर दी गईं थी ओर उन्हें बीमारी के कारण 
शीघ्र ही रिहा कर देने की आज्ञा दी गई थी। | 
कहा जाता है पणिडत मालवीय की सब शिकायतें 
दूर हो गई हैं और उन्हें Sat समय घर जाने की आज्ञा |...; 
दे दी गई थी, परन्तु सदी अधिक पड़ने के कारण उनके. “-सेठ मञ्चनलाल जो धरसाना नसक-सत्याग्रह à 
ga ۹۳25 रमाकान्त मालवीय ने उन्हें रात्रि में घर जे | सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए थे, जेल से छूट कर गत 
जाना उचित a समझा gafa d २४ तारीख़ को | ३७वीं दिसम्बर को अहमदाबाद पहुँच गए | 
सेरे मोर पर बरगए। ' | -सैमनसिह के Birds ने वहाँ के she हेच 
۱ घोष फ्रक्रीरचन्द दास गुप्ता, आदि & नेताओं के नाम एक 
आज्ञापत्र निकाला है, जिसमें उन्हें मैमनसिह के स्थुनि- 
देने या वर्तमान आन्दोलन में 
किसी प्रकार भाग जेने की मनाही की गई है | 
¬ इलाहाबाद के ऐशेड्रोम के लिए एक हिन्दुस्तानी. 
arg का समाचार है कि वहाँ के चीफ़ Ae | अधिकारी ga शिवसुबह्णयम नियुक्त हुए हैं | 
डेन्सी ARI: ने उन लोगों के लिए, जिन्हें गत es | आप को भारत की सरकार ने _वायुयान-शिक्षा के लिए 
से हानि पहुँची थी, ७,४४,७१० ० की स्वीकृति दी है। बन्दुन भेजा था | आप दो वर्ष की शिचा के बाद हालः 
ये रुपए ‘ay 'सो” और “डी” वार्ड के केवल हिन्दुओं | ही में लौट कर आए हैं।. bn c ME 
-बारीसाल के 5۲520 नेता so रजनीकान्त 
गत 37 दिसम्बर को gaga जेल से छोड़ 
| दिए qu t a 4 S 
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--ख़बर है कि गत $८वीं दिसम्बर को, दैनिक | 


हैं, इव अतिरिक्त कर से बचा दिए गए हैँ। 


> 


| एक जुलूस भी इस सम्बन्ध में निकाला गया था ।: 


39 के डाइरेक्टर श्रीयुत देशबन्डु गुप्त के मकोन की fuga टाउन में, आषण 
और तिज्ञ' के प्रेस तथा ऑफ़िस की तलाशी ली गई | 
कोई सन्देइजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई | 


और युसलमानों से aga किए लायँगे । सरकारी नौकर 
और वे लोग जिन्हें सरकार की र से उपाधियाँ fret | चरजी 


ना हिन्दुस्ताव टाइम्स” ने अपनी ज़ब्त को हुई 
२०००) रुपयों को ज़मानत के विषय में जो अपील 
की थी वह १६ दिसम्बर को लाहोर हाईकोर्ट ने 9 
कर दी। . 

“पश्चिम भारतीय लिबरल सङ्घ ने शोलापुर के 
अपराधियों को क्षमा प्रान करने के विषय में १६ 
दिसम्बर को बम्बई में एक प्रस्ताव पाख किया है। इस 

` प्रस्ताव की axe वाइसराय को भेज दी गई है ۱ 
MUU TT 


बम्बई में “मोतीलाल-दिवस'” 

१३ दिसम्बर को बम्बई के निवासियों ने “मोती- 
लाल-द्विस” मनाया था । शहर में कई जुलूस निकाले 
गए जिनमें फूलों से सुसज्जित पण्डित जी की तस्वीर 
निकालो गई ۱ हिन्दू तथा जैन मन्दिरों में पूजा-पाठ तथा 
प्रार्थवाएँ की ag; और आज़ाद मैदान में पण्डित 
जी के आरोग्य के लिए प्रार्थना की गईं । बस्बई की सारी : 
जनता ने इस में ۱ 

श्रीयुत पटेल मेज़ से नीचे गिर पड़े 

कोयस्बटूर की ख़बर है कि १३वीं दिसम्बर को, जब 
वहाँ के सिविल asia श्रीयुत पटेल का निरीक्षण कर 
रहे थे तब अकस्मात aga पटेल टेबल पर से नीचे गिर 
पड़े । कहा जाता है कि श्रीयुत पटेल एक AF के ऊपर 
लिटाए गए थे जो कि ३॥ Me ऊँची थो । अकस्मात मेज़ 
के सिरहाने का टुकड़ा टूट गया ओर श्रीयुत पटेल नीचे 
गिर पड़े । आपको विशेष चोट नहों आई, पर इससे 
झाप को धक्का बहुत TTT) ` | 


सत्याग्रही किसानों को पठानों की धमकी 
-अहमदाबाद की ख़बर है कि aag ताल्लुक्रे 
के उन किसानों पर, जोकि अपनी sala छोड़ कर अब. 
बरोदा स्टेट के विश्र!मपुरा गाँव में आ बते हैं, कुछ पठानों 
ने घावा किया ۱ इन किसानों की gea को हुई ज़मीन 
को इन पठानों ने सरकार से खरीदा है। पर इन. 
किसानों ने अपने खेतों का अन्न काट लिया था, इस पर 
उन्होंने उनको धमकाया और इवा में गोलियाँ भी 
चलाई | इस पर बहुत सी भीड़ इकट्डी हो गई और 
सब पठान वहाँ से भाग गए। | 
TTT MA 
719७ दिसम्बर को कानपुर की १६ महिलाएँ, जो 
पिकरिङ्ग के अपराध में गिरफ्तार की गई थीं, सज़ा gua 
कर जेल से रिहा हो कर आई । लोगों ने सन्ध्या को 
उन्हें जुलूस बना कर घुमाना निश्चय किया । जुलूस 
घूम कर जब माल रोड की ओर बढ़ा तो पुलिस ने उसे. 
रोक दिया। कुछ समय बाद उन्होंने रिहा की इई 
महिलाझों को जाने दिया ۱ और सब रोग वहाँ से जब: 
रन हटा दिए ۱ ۱ | 
ads वख-बहिष्कार के सम्बन्ध में १६ fa- 
CUR को लखनऊ की महिलाओं ने चूड़ी-दिवस मनाया। 
शहर के eral में महिला स्वयं सेविकाओं ने चक्कर 
लगाया और घर-घर विदेशी aa बहिष्कार के प्रतिज्ञा- 
पत्रों पर इस्ताचर कराए | जो हस्ताक्षर करने से. इनकार 
करता था उन्हें वे चूड़ियों का उपहार देती थीं ! 


qal का तरीक्रा ठीक नहीं 2۱ इसी का प्रतिवाद 


जेल के सुपरिय्टेण्डेएट के कहने-पुनने qada | 


गवनमेणट पर BSAA का आतङ्क 
siena की शक्ति बढ़ रही है, 5 


क्रान्ति ज़ोर पकड़ रही है। 
हाल ही में fira faa प्रान्तों की राजनैतिक अवस्था 
पर एक साप्ताहिक सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं है, 
जिसमें कहा गया है कि झॉडिनेंग्सों की अवधि समाप्त हो 


| जाने से परिस्थिति चिन्ताज्ञनरु हो रही है | युक्त प्रान्त 


में wena का बल बढ़ता जा रहा है। बिहार और 
उड़ सा में fase फिर चिन्ताजनक रूर धारण फर 
रही है । सी० dio की area मी विशेष सन्तोषननक | 
नहीं है । cera में काँङमेप वालों का बल कम है, तो 
भी सिक्‍क्षों का एक दुख उत्पात करने पर gat हुआ है। 
बङ्गाल की दशा भो असन्तोषप्रद है | 

325-7۲2 नेन्स के समाप्त हो जाने से, देशी पत्र भी 
भयानक रूप घारण कर रहे हैं । प्रेस-ञ्रॉडिनेन्य के पहळे 
जैसी स्वतन्त्रता से faar wad, फिर zat प्रकार 
fae रहे हैं । 

qas में किए गए garai से पता amar हे कि 
हिसावादियों का भी एक दळ हे; ۵۵ बाज़ als 
पर araar सिक जाया करती है | पुलि उनके nat- 
चारों को मिटाने की भरसक कोशिश कर रही है। 


दिल्ली जेत में २५० राजनेतिक 
. Ra का अनशन | 
श्रीयुत ओर श्रीमती सेन गुप्ता भी अनशन 


| कर रही है | 

दिल्ली का २२ दिसम्बर का समाचार है कि वहाँ के 
ज़िला Sa में ४८ महिलाएँ तथा 'ए! ale 'बी? श्रेणी 
के खी-पुरुष ÒN अनशन कर रहे हैं। मालूम हुआ है 
वहाँ २४ महिलाएँ, साधारण iat के साथ wet 
गई हैं, सी से era किया गया है। अनशन करने 
वाली महिलाओं में, श्रीमती सेन गछ, do 5 
की सास श्रामती राजपति कोल आदि प्रतिष्ठित Hulu 
भी सम्मिद्तित हैं । . 

पुरुषों में श्रीयुत सेन गुप्त, wo डी० 0 
23131 gama अलो, we खड्गबहादुर fas आदि | 
२४० के लगभग 5551 ۱ श्रीमतो पन्नाबाई और 
श्रीमंती कौशिल्या देवी की हाखत नाज्ञक RE! जनेक 
महिलाओं को क्रे आना शुरू हो गया है। अधिकाँश. 
faut बोल तक नहीं सकता हैं। नगर में ga समाचार 
से बड़ी सनसनी Sa गई ۱ 


यरव॒दा जेल में ५०० राजनैतिक केदियों 
का अनशन | ۱ 
पूना का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि यरवदा 


के ५०० anne केडिया ने अनशन शुरू कर‏ ود 
दिया है। कहा जाता है कि Aa में भोजन बनाने और‏ 


करने के लिए वहाँ के सत्याग्रही कैदियों ने २०वीं दिस- : 
स्वर को भोजन करना अस्वीकार कर ۱ | 


ara BAT ने रात में भोजन किया | २१वाँ feazaz 
को १०० aam gai ने अनशन तोड़ा है। पर शेष 
अभो अनशन कर ही रहे हैं। जेल के सुपरिण्टेण्डेय्ट 
फिर इस विषय की जाँच करेंगे। 

magic का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि 
qaa के nade ने ‘nagan SITs ओर महात्मा 
गाँची' नामक चित्र अलन्तोष Baa की आशङ्का से ys 
करने की आजा दे ۱ 

( शेष मैटर od पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए) | 


इडिन्दू-सुस्लिस 58 में ढाका के वकील बालू‏ وس 


नामक दो gaara अभियुक्त wr gui किए गए 
हैं। ढाका सेशन जज के सामने छो ३ मुसलमान आग 


किसानों ने.लगान देने से इन्कार किया . 


प्रफुल्लकुमार बोसः की इत्या करने तथा उनकी UW 
छिपाने के अपराध में, acuza 


ama और 22: करने के अणराध में पेश किए गए थे 


उनमें दो को छोड़ कर, शेष को १॥ वर्ष से लेकर v दषं 


की कड़ी कैश Dame दी गई हैं‏ وج 
oom RF २२ वीं दिसम्बर का समाचार है कि यहाँ के‏ 
शराब की प्रसिद्ध दुकान Hsu भोलाशंम एण्ड wed के‏ 


सिवा इस दुकान में काम करने ara कर्मचारियों के 
هد‎ पर भी भरना दिया शया है | नौकर-चाकर या 


कोई भी उनके महानों में नहीं आणे पाते | धरना देने का 


Ser महिल्लाओं ने उठाया है। ख़बर है कि उस pen 
के एक सुलाज़िम ने इस्तीफ़ा दे दिया है। दूकान पर 
` चरा देने के सम्बन्ध में gg गिःफ़्तारियाँ भी हुई हैं । 
दुकान पर FE का पहरा रहता है। 
mamma E E E ES E 


बिहार के 115-7] राजेन्द्रमसाद रिहा 


कर दिए गए | 
पटना का २१वीं दिसम्बर का समाचार है कि बाबु 


समय पटना पहुँच गए । | 


—''इवनिङ्ग न्यूज़” के पूजा के सम्बाददाता को ख़बर 
तालुका के किसानों ने कर देना बन्द कर दिया है। 
नको ज्लायंगी, तश तक वे कर ۱ 


यह इरादा सुन कर, नोटिसें निकाली, ओर उन्हें दबाने 


fecal में qfaw ओर जनता में gets 
. — eat दिसम्बर को दिल्ली की पुलिस ने कई 
स्वयंसेवकों को १४४ qup की अवज्ञा करने के MRTA 


पुलिस ने जनता पर arat ware’, faaa क़रीब १२ 
मनुष्य maa हुए हैं | | 
पृलिस पर गोली चली 


. साश्न ( बिहार ) के कलेक्टर का कहना है कि भोर 
थाने में, जब पुलिस एक 34 सभा को इटा रही 


बन्दूक at ओर उन्होंने मी गोलियाँ चलाई' ۱ कई 
ख़बर है कि राँची जेज्ञ से धनशन करने rail 


को बलपूर्वक भोजन feed की कोशिश की जा इही है । 
इस बलप्रयोग के कारण, महादेव सुनार और gaurd 


साहु बेहोश हो गए, और 3 en पर अस्पताल पहुँ- 
-चाए गए थे। कहा जाता है कि जेल सुपशियटेणडेणट ने 
. अनशन करने वालों को 23 की wast दी है | 


"खबर है कि गुजरात के 3e के अधिकारी, da 


के भिन्न-भिन्न वडों में ताले गवा देवा चाहते हैं, 


fraa राजने तेक करी, आपप में सेट न कर सकें | ga 


3 प्रस्ताव की कड़ी atar बा रही है। . 


faaral का कहना है कि जब तक उनकी शिकायतें दूर 


gave कि स्टेट के अधिरारियों ने किसानों का 


में गिरफ़्तार क्रिया । जब वे इन adasi को हवा- 
| लात की भोर ले जा रहे थे, यहाँ aga सी भीड़ इकट्टी 
| हो गई और जनता और एल्विस में gÀ हो ۱ 


थी, उस पर गोळी चकाई asi gf के पास भी 


पुलिस के सिपाही तथा भीड़ में के ager घायल हुए | 
mmm) 


वषं १, खण्ड २, संख्या] OO 


“गत १७ at Ee. sa aia री EE की महि- | 
aai ने वहाँ की وج‎ दूकानों पर फिर धरना दिया। . 


कहा जाता है कि उन दूकानों के मालिकों ने, अपनी 
अतिज्ञा के विरुद्ध फिर विदेशी कपड़ा चे वला आरर्भ कर 


दिया था। ga महिलाओं के दिन भर झनशन करचे झौर 
धरना देने के बाद उन व्यापारियों ने चसा माँग wi | 


न‏ وچ ने जुर्माने भी RTI सबों ने फिर बिदेशी‏ و5 
बेचने की प्रतिज्ञा की । पुक व्यापारी ने, जिसने विदेशी‏ 


कपड़े की नई. दूकान खोली थी, उस qui को QE 


कर देने की ध्रतिज्ञा की। : 


عصصحصووومووم 99292909 ?6959595959 


गोलपेज़ परिषद का HUTT ; qz केवल 
एक cd है 


À प्रेस का विशेष सम्बादूदाता लन्दन से लिखता . 
है कि, हिन्दू-सुस्लिम समझौता अभी तक नहीं हो सका. 
5 ۱ झब ढोग समझ गए हैं कि कॉन्फ्रेश्स से कोइ आशा 


करना व्यर्थ है | किन्तु प्रतिनिधि दोग चाहते हैं कि यह 


` अण्डा फूटने न पाए। खोग यह न समझे, कि ये खानी 


हाथ लौट ero; gaia वे कुछ न وچ‎ auc ही 
लौटना चाहते E | उनका कहना है कि afè प्रधान-मन्त्री 


हिन्दू-झुग्लिम समस्या को raa करेंगे, तोल्लोग यह | | 
समभँगे कि, परिषद्‌ केवख एक स्वाँग थी और कुछ नहीं । | * | aa 
agang gynn जेल से, ६ महीने ٩۲ 
भोगने के बाद छोड़ दिए गए | आप उसी दिव सन्ध्या- |. 


` यदि कुछ सपाहों के अन्दर, आरत को पूर्ण cart 


नता नहीं मिली, तो इस धारणा पर पक्का दङ्ग चढ़ | 
जायगा कि उपे उसका अंश भी नहीं मिला | सि० सैकः | 
Stews ने एक योग्य सभाएति की तरह, और सभी | 
si pe है, कमिदियाँ बनाई हैं, भाषण दिए हैं, दावतें | 
5 न्तु केव एक बात उन्होंने नहीं की है। सर- | _ 
कार का EF क्या है, यह वे शायद नहीं बताना चाइते। से موه‎ होता है, Rewer जी स्टेट के आजर 
| Dake गाजियन' का कहना है कि जब तक firo रेमज़े 
सै ध्डॉनल्ड प्रधान-मन्त्री की हैसियत से कोई निश्चित | 
उत्तर न देंगे ; तब तक Mean BERE में चज़-चख़ - 
wb ही रहेपी। बर्मा के विषय में जो बातें तय हो. 


चुकी थीं, वह भी रद कर दी गई EO बात असल 3€ | का aa feat) ومع‎ इससे स्थिति और भी अधिक 


| ख़राब हो गई है । 


है कि बिना eg लिए, वे कुछ देना भी नहीं चाहते | 
ज़मींढारों का अत्याचार 


समाचार है कि नरवल वेन्द्र के adian किसानों के | 

- अति mea daar का व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ की 
- सत्याग्रह समिति ने ज्ञमींदारों को व्यर्थ Sear उचित | 
नहीँ समझा था। किन्तु ज्ञमींदार अब जामें से बाहर 
` हुए जा रहे ê हाये नामक गाँव के एक ज़मींदार ने एक 
किसान को इतना मारा है कि उसकी पसळी टूट गई | 
उसकी अवस्था नाज्ञक है। रामपुर के पक ज़मींदार ने | 
भी इसी fadser से एक किसान को पीरा है । उसकी | 
भी अवस्था चिन्ताजनक | इस प्रकार की एक नहीं, | 
£ कतनी हीं घटनाएँ सुनने में झा रहीहें।ी | 
5666665666566665 


पुः जेल‏ وه राजने तेक eH, जो ete ही में‏ وبا 


से छूट कर आया है, का कहना है कि वहाँ के राजनैतिक 
` RT को बड़ी-बड़ी AR भोगनी पड़ रहो Ba 

_ ऐसे जाड़े के मोसम मैं भी केवल एक acra faa 
शौर एक ओदने के खिए दिया जाता है। कलकत्ता 

-कॉपारेशन के ager श्रीयुत विपिन बिहारी गाँगुली जैले |. 
ब्यक्त को भी इन ama sl का सामना करना पड़ रहा 
है। इपके फलस्वरूप कितने ही सदो, खाली, erage 
आदि अनेक बीमारियों से पीडित हो रहे हैं । ود‎ के 
۱ ने सभी तीसरी श्रेणी के Sal के साथ 
जेल की पोशाक पहनने के far सख्ती को हे | 


अजमेर का समाचार है कि गत १७ दीं दिसम्बर | 
“को सवेरे, Go agaaa सेठी के मकान की तलाशी 
करीब दो घण्टे तक al 1۶ ۱ पण्डित नी ga समय | 
mam aa, | s ; 


E 


fe afta के भाषण की घजियाँ उड़ाई 4 
۱ उन्होने कहा कि fae चचिल के कल के भाषण 


कॉन्फ्रेस्स की असफलता के खिए ईश्वर से प्राथना कर | 


bot 


राष्ट्रीयता के मचण्ड वेग को रोकने ۶ 


उन्हें अकेला छोड़ दगे" 
seq का १२वीं दिसम्बर का समाचार है कि : 


प्रधान-मन्त्री ने दीडिङ्ग-टाउन-हाँ में भाषण 


में बुद्धिमत्ता नहीं झळकली ۱ 'इर एक am यह 
छानता है कि हमने भारतीयों को जो शिक्षा दी है, उन्हें 


जो राजनेतिक साहित्य--एडमण्ड बक के भाषण, Asia | 1 


के इतिहास, जॉन ala के राजने.तक प्रबन्ध आदि-- — 


(दिया है, उससे भारतीयों में आतीय, धार्मिक ओर आषा | 
सम्बन्धी भेद-माघ होते हुए भी, राजनैतिक जागृति sas 


हो गई है झर चे यह आन गए हैं, कि वे रस आत्म" 
सम्मान की रचा के लिए ही, जो हमारी शिक्षा के कारण. 
उनमें उत्पन्न हो गया है, अधिक शासनाचिकार माँगने | 


5 faq वाध्य हुए Eq ऐसे समय में, जैसा कि सदैव 


होता है, ऐसे लोगों की कमी नहीं दे नो बहुत waa? | 
आगे दौड़ लगाना चाहते हैं । मेरी सम्मति से बहिष्कार o 


i | झनादश्यक है। अभी तक जो राजनैतिक विद्रोह और - » 
| क्रानूच की अवज्ञा का आन्दोलन फेला हुआ है, उसने . 


इमारे स्वराज्य देने के मार्ग में रोडे अटकाए हैं । 


' परन्तु यह सब होते हुए भी एक व्यावहारिक राजः . 
ces सदैव शान्तिपूर्वक अपनी arenă इल किया 


करता है। ` px a 
चे ( गोलमेज़ के प्रतिनिधि ) हमारे साथ राजनेतिक. 


| उत्थान के लिए परामर्श करने आए हैं! और आरत के 
| अद्वितीय वायसराय, राजनीतिज्ञ की हैसियत से नशी, . 
| बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हैसियत से इस وج‎ 


B z 


aa 


गौर राजनैतिक योग्यता हमसे Aapa कूच न कर 


जायगी | क्या यह बात तकंयुक्त है, कि हम अपनी आँखें 


खोले हुए अपने देश को vel में als दें र 
` “हमसे यह भी बहा गया है fà यदि भारत की 


आफांत्षाएँ पूरी करने का प्रयत्न सफल कर दिया जायगा. 
तो ब्रिटेन अपने राउय-सुकुट में से एक अमूल्य रन खो 


देगा । यदि भारत को खोने का कोई सुगम माग 
है तो चह एक विदेशी गवनमेणएट के शासन की 


कोठरी के अन्दर भारतीय राष्ट्र की उन विराट 


और प्रलयङ्करी शक्तियो को कंद करना है, जिनकी 


का व्यथ प्रयत्नं न॑ करो n d e 


T "fire चर्चिल का भाषण ge से 
۱ T Sa तक शेतानी से भरा है 


" » 4 rs id 


_ तलवार के बल से भारत पर शासन असम्भव 


महाराजा बीकानेर का सि० चचिल को मँहतोड़ उत्तर 


ee aa में सि० चर्चिल के भाषण के प्रत्युत्तर स्वरूप 
महाराजा बीकानेर ने १४वीं दिसम्बर को एक 

विज्ञ प्रकाशित की है, feet उन्होंने दिखा है कि 
` सम्राट, साम्राज्य और भारत की सेवा के भाव से ही 
प्रेरित होकर रियासतों के और ब्रिटिश भारत के प्रति- 
निश्चि, देशवासियों के विरोध करने पर भी, बहुत कुछ 


हानि उठा कर aaa आए हैं। विज्ञप्त का सार नीचे 


दिया जाता है :— 

“हमारा विश्वास है कि इस अवसर पर इमारा सब 
से बड़ा कार्य यह हे कि इम सारत में शान्ति और सम्तोष 
फैलाने और उसे dug सम्पन्न बनाने का भरसक प्रय 
करें । क्या कोई वुद्धिमान व्यक्ति इस बात पर विश्वास 


फर सकता है कि भारत का अधिकांश farm ۱ 


समुदाय नौकरशाही के स्थायी आधिपत्य से सन्तोषित 
‘ae सकता है था उसे तलवार और ITT के सहारे 


wq में रक्खा जा सकता है ? ऐसे स्व देखना राजनीति : 
आर faa उदारता के सर्वथा विरुद्ध है। अत्यन्त qs 
विचार के अनन्तर इम इख निष्कर्ष पर पहुँचे दें कि |. 
हमारे महान उद्देश्य की सिद्धि संयुक्त शासन (Federal 
constitution ) प्रणाली की स्थापना द्वारा ही हो 


| लन का समर्थन करता है। वायरूराय, जिसके हाथ मै. 


| आब भारत के शासन की बागडोर है, मज्ञदूर-दल का . 
| नहीं हे, 3 fersvar qur के भी नहीं हैं; वे अनुदार दल के. 


हैं। और ऐसे अवसर पर, जबकि gaama, fare, 


हिन्दू, अछूत, भारतीय gard और fata व्यापारिक — 
प्रतिनिधि Maas के आस-पास वेठ कर अपनी साँगे 


पेश करने 2 
यदि इन asia विचारों का प्रभाव बना रहा, तो | श करने site विचार Rada करने में निमग्न थे, मि 


afaa ने एक ऐसा भाषण दिया है, जो शुरू से अन्य | 
तक शैतानी से भरा gat है; जिसमें कोई योनना नहीं . 


है और केवल अत्याचारी विजेताओं का विबिताँ पर वह... 


अत्याचार चित्रित किया गया है जो वर्तमान राजनीति: : 4 
में कहीं ES नहीं 1 2 uw 


कॉड्मेस को और उन «tft, जो meade | 


रहे E: अर गत चार-पाँच सप्ताइ से Reg की सफ- yn : 


war के कारण जिनका विद्रोह कस हों चखा था, fe ८ 


'चचिल ने फिर से वह अवसर प्रदान किया है, जिससे ये: . 
ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में फिर ज़हर saad Tus 
लगेंगे । हम alee को अकेला छोड़ देंगे । सेरा बिश्वास | 


है कि हसने भारतीयों का इतना विश्वास प्राप्त कर fear E 
है कि मि० चर्चिल के इस भाषण का कोई असर नही و‎ 
हो सकता; परन्तु यदि वे हमारा उपदेश महण करते के... 


लिए तैयार हैं तो इम यही कहेंगे कि अब चे कभी qa 
भाषण को पुनरावृत्ति awe S 


करेगा, बलिक भारतीय रियासतों और Gia भारत 
के राज्य-भक्तों को भी झपनी झाव्म-इत्या करनी 


केवल एक ही मार्ग है, ओर वह यह है कि ۱ 


सब भय और सन्देह दूर कर दे और सभ्य और 


उत्ताल तरङ्ग भयङ्कर लहर मार रही हें । कॉड्मेस 
को शक्तिशाकी बनाने का इससे सरळ उपाय नहीं Pao 


| 

| 

| C Mm oS 
۱ 

| 


aaa बिरिश साम्राज्य ही अपनी आरम-ह्स्या नहीं 


QM . 
“भारत को साम्राज्य के अन्तगत रखने का 


ब्रिटिश जनता, अपनी पार्लामेण्ट के सहारे अपने 


` सकती है, जिसमें निरिश भारत और देशी रियासत मिल 


कर एक Ed भारत का रूप धारण कर लेंगी और दोनों 


प्रजा मिल कर एक ही से विचारों और कार्यों के सूत्र में | 


Sa जायँगी । इसी महत्‌ उद्देश्य को सिद्धि के fay 
. fired अपनी adala शक्तिका कुछ अंश संयुक्त 
932 को देने के लिए तेयार हो गई हैं । क्योंकि उन्हें 
थह विश्वास हो गया है कि इसी प्रकार से वे शासन को 
gisa और स्थायी बना सकते हैं और सम्राट, साम्राज्य 
झौर देश की सेवा भी कर सकते हैं। इसारे ब्रिटिश 
भारत के सहयोगी भी केवल्ल बिटिश भारत के लिए 
TET शासन-प्रणाली की रचना का विचार व्याग कर 
विराट भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए तैयार हो 
गए हैं, परन्तु हमसे कहा जाता है कि यदि हम अपने 
उदेश्य की प्राप्ति में सफल हो जायें, तो भारत पर कुछ 
«met लोग शासन करने aia, जो उसका wy 
झदा करने से इनकार कर देंगे, फ्रौजी हुकूमत द्वारा देश 
we में aag फैला देंगे और इस प्रकार भारत में चीन 
जैले ye युद्ध का श्रीगणेश कर देंगे । मेरी समझ में नहीं 
आता कि कॉन््रेन्स में उपस्थित विद्वान प्रतिनिधि कैसे 
कोई प्रणाली को रचना कर सकते हैं जिसके कारण साम्रा 


एक बड़े राष्ट्र की दूरदर्शी प्रजा की हैसियत से 
उसके उन uae का Bana करे, जिनका. 
बीज उसीने आरोपित किया है । ओर उसी भाव 
जितना आन्तरिक व्यापार पर निर्भर रहता है, उतना | से प्रेरित होकर, जिससे साम्राज्य के equ 


| 
| 
| 
| 
۱ 
| 


च्य का a हो जाय ۱ सम्भव है ब्रिटिश व्यापार को | 
घात पहुँचे और उसका भारत के साथ सम्बन्ध कीश | 
हो जाय। परन्तु हर एक देश का अस्तित्व और वैभव | 


बाह्य व्यापार पर नहीं । यदि भारतीय mb अदा करने से | केनेडा और दक्षिण अफ्रिका को शासनाधिकार 
इनकार कर दें, तो इपमें भी उन्हीं की चति होगी। | दिए थे--भारत में स्थायी रूप से राष्ट्रीय तथा 
उनके ऊपर अधिकांश में आन्तरिक at और Gia | संयुक्त शालन की स्थापना कर भारतीयों को 
5۲ का बोळ है। और सचमुच में जिस समय हमारा भी सन्तोषित مرچ‎ २ 

ade Rya हो रहा होगा, उस समय हसारीबुद्धि क — * 


i । जाँच करने पर पता बंगा कि उसमें बस बनाने की | 
۱ सामग्रियाँ थीं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है | 


Gon 


--बम्बई का २०वों दिसम्बर का समाचार है कि | 


TPES ISSR se 


Siga कृष्णविनोद राय वकील, भीयुत ATF 


| नाथ घोष, ओर गोबिन्द्चन्द्र gem के विषय में जो 
विस्फोटक पदाथ एक्ट, और ऑमंघ-एक्ट के अनुसार 
` | (गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस ने यह गवाही पेश की है 
कि वे कुछ भौर लोगों केसाथ ( नो छोड़ दिए गए हैं ) | 
` | स्सृति-मन्द्र के समीप बातें कर रहे थे। तलाशी खने | 
| घर उस मकान में कुछ विस्फोटक पदार्थ भी fa d, 


जो जाँच के faq भेज दिए गए हैं। मामले की सुनाई 


-१० जनवरी से फिर uo ۱ 


बटुकेश्वर दत्त किस जेल मेदं? | 
श्री बटुदेश्वर दत्त, जिन्हें आजन्म कालेपानी की सञ्ञा 
दो गई है, सुडतान Sa में vnd गए थे। किन्तु पता 


इटा कर feat दूसरे जेल में मेज दिए गए हैं । १० तारीख 
तक तो जेल फे कर्मचारियों को भी यह पता न था, कि 


3 हटाए जायेंगे । १६ तारीज़ को समाचार मिला है कि 
- वे कलकत्ते ۸۰ दिए गए Wa फिर यहख़बर मिली है 


कि वे aata भेज दिए गए हैं। इसका अभी तक ठीक 


पता नहीं है कि वे किस जेल में aA गए हैं । 


सदोर भगतसिंह की अपील 


| १८ जनवरी को परिवी-कोन्सिल में पेश होगी 


लाहौर षडयन्त्र केस के अभियुक्त zo wafer, 


श्री० शिवराम uage झर श्री० सुखदेव की ओर ले. 


जो अपील प्रिवी-कौन्लिल में की जाने arai थी, वह १८ 


कि यंदि १२ Raar तक अपील न की जायगी तो 


सुहत we कर दी है। इस कारण आब एक मास 


बाद अपील को ۱ 


सवखर में बम का धड़ाका 
दो आदमी सख्त घायल | 
हैद्राबाद ( Rra ) का २२वीं Ran का am- 


चार है कि २१ ato की रात्रिको azar में बस फटने . 
के कारण दो राइगोर uua घायल हुए हैं | THT १० 
538 रात्रि को वे अस्पताल ux दिए qua आइतों में 
| था, We दूसरा एक मुसञ्चमान है नो उसके पास खड़ा . 2. 
| था। बस के घढ़ाके से ज़मीन में एक बड़ा भारी छेद 8 | 


एक गन्ना बेचने वाला है at बाज़ार में फेरी लगा रहा 


गया है | | 
-l s çë t 


( X4 पृष्ठ का शेषांश ) 


--लाहौर का २२यी दिसम्बर का aman है कि 


| खगा है कि वे इस समय उस जेल में नहीं हैं | वहाँ से. 


| web को दायर की जा ज्ञायगी । सरकार ने कहा था. 


अनियुक्ता को फाँसी दे दी जायगी। किन्तु लन्डन छे . 


| सॉलिसिटरों ने Rar है कि, सरकार ने पक माइ की 


|. गत बृहस्पतिवार की रात को दो स्वयंसेवकों की स्यु | 
| हो जाने से, नगर में हड्ताल मनाई agi मिल-मज़दूरों | 
के भी हड्ताल कर देने से ४० मिलें aT | 


शैज्ञरी मै विदेशी कपड़े पहने बैठा था | उरसव के अवसर 
Nx पुलिस का कड़ा पहरा था झौर वे ही व्यक्ति अन्दर 
ज्ञा सकते थे, जिनके पास अन्दर जाने का पास था; 
| qeg इतना इन्तज्ञाम होने पर भी यह Wey काण्ड 


Vau ने कहा कि, गत २४ नवस्वर को उनके घर की. 


एक उमी मेशिनगन की चोरी के सम्बन्ध में पता 

ama हुए, खुक्रिया पुलिस को यह एता लगा है कि. 

| हुड्डा गाँव के समीप एक ६ नळी पिस्तोल गाडी गई el 

कर Tadüuz हाउस चले गए ۱ दो पुलिस alle a 

सर भी, जो उत्सव के समय सिनेट-हॉँल्ञ में उपस्थित थे, | | 
. गोलियों से आहत हुए ۱ ख़ुक्रिया विभाग के RE) | 


खुलना का १८वीं Ram का समाचार है | सर सुन्दुरालिइ सजीठिया के werd एक सभा की | 


सराय के एक ज़मींदार बाबू. किरणचन्द्र दाल, जब | गई थीं जिसमें सभी eal के fara सम्मिलित हुए 31 


बाज़ार हाट छव से लौट कर आ रहे थे, उस समय GETIT | सभा में गोहमेज़ wfeneg में بجع‎ सदस्यों में A 
विश्वास होने का एक प्रस्ताव पास किया । सिक्खों ने | 
अपनो माँगों की पूर्त के लिए एक डेपुटेशन भेजने का | 
विचार किया है । इसके fau ११ सदरयों की एक कमिटी . 

| बनाई गई है, जितके were सर सुन्दरसिइ AMET o 

| झौर सेक्रेटरी औयुत हरनामसिंह एडवोकेटहैं era 0 
यह भी faa किया, कि यदि सिक्लों की alata —— 
| झर ध्यान न दिया जाय तो main कॉन्फरन्स के 


कई व्यक्ति घायल हुए !!! 


हो ही ۱ 


Ret ओर बम का मसाला 
wat की ख़बर है कि वे चार बङ्गाली, जो ۵ 
एक्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए थे, गत १६वीं 
fazat को ज़िला सैजस्ट्रेर के सामने पेश किए गए | 
इनमें सज़मदार-अताओं के सम्बन्ध में पुद्धिस के सुपरि 


तलाशी लेने पर एक पाँचनली RIT, बम के कई 


aer फिर ¥ जनवरी से आरम्भ ۱ 


भरी पिस्तौल और गोलियाँ मिती 


` दूसरे मागले में, जिसमें go Ho बरुआ और ۰ 


गत २४ 7 को एक 1 की aa जेने पर Um 


wa पिस्दौल, कुछ गोलियाँ और mu विट्टियाँ पाई 
lT 


ज़मीन में गडा हआ तमञ्चा मिला ! 


खोज करने पर वह मिल गई है। 


स्यालकोट d बम 
` खबर हे कि indi दिसम्बर को स्याक्ककोट में 
पुलिस को avarê के पास एक बम पड़ा ۲۱ 


` पुलिस उसकी तहकीक्रात कर रही है ۱ एक दूसरा 
| समाचार है कि वहाँ के गवनंमेण्ट हाई epu के कुछ 


E 


झौर एक भारी घढ़ाका इआ। . | 
او‎ मुहम्मद नामक एक खडके को कुछ चोट आई | 
` है । हेडमास्टर ने तुरन्त पुलिस को इस बात को ख़बर |” 
दे दी | पुलिस ने आकर epu की इमारत को घेर ۸ | 
afta करने पर स्कूल की लाइबेरी के पास भी कुछ ऐसी | 
विस्फोटक चीज़ें पाई गई हैं ۱ अभी ufa जाँच कर. 


MR 
gatan पर गोली दागी गई ! 


स्टेशन के पास किसी ने उन पर गोली ۱‏ دود 


| सौमाग्यवश गोदी चूक गई ओर वे बच कर निकल. 
| गणु । अपराधी का पता नदींहै। | 


दिल्ली जेल में बम 


a नई दिल्ली का २२वीं दिसम्बर का समाचार è कि 
वहाँ के जेल में फाड़ देते समय एक मेहतर को एक लाल 


| sare frat, जिसमें कुछ चीज़ें TH थीं। उसने उडा 
L s Ser साहब की टेव पर उसे रख दिया । पीछे | सिक्ख सदस्य विरोध-स्वरूप फौरन ane ale MÄ! 


पुलिस अफ़सर की wey 


— . Wm का Rat दिसम्बर का समाचार है कि | 
— fra समय १ बज कर २० मिनिट पर पञ्जाव के गदनेर 
सौ पज्ञाब यूनीर्वालरी के वायस चान्सलर सर ज्योफ़ेडि | 

_ माण्टमोरेन्सी यूनीवसिंटी के उपाधि-वितरण उत्सव 

के उपरान्त लिनेट-इॉल से बाहर निकल रहे थे, उसी 

.. समय हॉल के अन्दर से अचानक छुः गोब्रियाँ उनकी 
_ ओर qui गई । पहले निमन्त्रित व्यक्तिदों ete दिद्या- | 

fagi ने समझा कि गवर्नर के स्वागरत-स्वरूप किसी ने 

. Wendt के werd किए हैं, परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो 
_ शया fe गवर्नर की हत्या करने के fay उनकी ओर 

. गोखियाँ छोडी गई हैं। इस भीषण काण्ड के घटित | 

. होते ही न्द्र के व्यक्ति अन्दर ही रोझ fee qug 

. गिरफ्तार कर 6۲۱ उसके साथ ही ga ने एक jb 
— विद्यार्थी को भी गिरफ़्तार किया ड । कहा जाता है اج‎ | 
` यन्त्रकारो के पास एक रिवॉल्वर छोर कुछ पाली और |. 
भरे हुए कारतूस प्राप्त हुए हैं । गवर्नर को दो गोजियीँ | T° ۲ अभियुक्त हैं, gha इन्स्पेक्टर ने कटा कि. 

. गी हैं एक पीठ में बाएँ ge के ऊपर, और दूसरी ad 

Wim में । पहला घाव 335 त्वचा पर gut है और 

दूसरा हाथ के गोश्त पर, गोळी हड्डी तक नहीं ۱ 
naie शीघ्र ही पास के एक कररे में चले गए, जहाँ | 
` BAT हार्पर ने मरहम-पट्टी कर दी ۱ उसके बाद मोटर | 

... में वे मेयो 9۳۹8۲8 गए और घावों पर उचित रूप से 
` दुवा खग जाने के उपरान्त वे de में सिगरेट दाब. 


a घुद सिह amata के हाथ में गोली wit, और वह | _ 
` EY को 35 कर दूसरी ओर निकल ag) सब-इन्स्पेक्टर 
चननलिह के ऊपर और नीचे के दाँतों के बीच + 


` सेगोली पार हो गई और दाई' ओर के जबडे में विद्यार्थियों को, मैदान में एक गोल चीज़ दिखाई दी। 


sends दिल्ली के लेडी afte कॉलेज की d | (नसी ने उठा कर उसमें भाग खगा दी। वह फट पढ़ा 


— डॉक्टर मैकडरमैट को भी एक Mal पुठे की मांत- | 
` पेशियों में लगी जो ६ बजे संध्या तक बाहर नहीं निकाली | | 
. था सको। श्रीमती भरनागर को भी गोली से एक. 
geal चोट आई। श्रीमती भटनागर को छोड़ कर शेष. 
— wet समय सेयो अस्पताल भेज दिए गए ۱ लेडी डॉक्टर 

Ase और सब इन्स्पेक्टर चननलिइ को सख्त चोट | 
झाई हैं; उनमें से चननलिइ की ६३ बजे मेयो अस्पताल 
में सत्यु eui ..- : E 
.. Wade को गोलियाँ 5 फ़ट की दूरी से मारी गई | 
ft fea समय अभियुक्त Maa छोड रहा था उसी | 
وود‎ Ra gag Qaa का सब्-इन्स्पेक्टर आएनी | 
जान हथेली पर रख कर बीच Hee पदा और उसने 

— rep atte छोड़ी हुईं दो गोलियाँ बचा कर و‎ 

` ` BA werd पकड़ ली और अन्य सिपाहियों की 
` सहायता से वे उसे amad एलिस-थाने में ळे. 
गाए | वहाँ अभियुक्त ने बयानों में कहा है कि उतका नाम | 
و۱‎ है ओर वह सीमा प्रान्त स्थित ada गाँव का | 
eR वाढा है। सिनेट-हाँज् में घुसने का कोई पास | 
. उसके पास नहीं था झौर न उसे उत्सव के अवसर पर 
` कोई safe ही मिली e वह निमन्त्रित ऋभ्यागतों की 


| लतूफत्‌ हो وه‎ था, और कानों में गूँज रही थी EA a F 


के एक सगे उत्तराधिकारी की आज्ञा का पालन करने 
जा रहा था। भारत, भारतीयों, BET साम्राउप के कल्याण | 
के लिए we, रूह, चरा और घर-ार--सबरमेआग | 
5۳۲ देना बहुत ज़रूरी हे, edid इस शुभकाममें | 
| थोड़ा सा हाथ Sar देरा चाइता था | परन्तु तुमने बाधा | | 


क्या सबाल जो किसी दूसरे araq 3 Rai a : 


De 


; [ a १, खराड २, संख्या र्‌ l 


| दी गई थी | «aa: 'प्रेम-प्रसादी” की @ ale व्यवस्था 

RA QURE | थी । परन्तु एक बिगड़े दिल छोकरे के बहकावे में आकर 
J) . लोगों ने अन्त में ‘aera गाँचो की जय! बोल कर | 

| सारा रङ्ग ही फीका कर fear! घण्टौं तक गळा ۳ 

| फाइ कर बेचारे प्रेमियों ने जो ganan किया था, वह 

एक ही जयघोष में काफ़र हो गया | oc 


. खेर, सब से aa पवार के fax उठे थे, प्रभु 
dar मपीइ के एरू पटु-शिष्य पादड़ी सहो | WIT 
काळे प्राणियों की दीन-इशा देख कर was ane 
Ra में प्रेम का तूकान wa पड़ा था। इसलिए 
उठने के साथ ही आपने प्रेम की गङ्गा बहा दी । आपने 
फ़रमाया جوا‎ जला दो, wf में आग लगा दो 
aai तोड़ कर ताप डाञ्चो !” झापकी यह अलौकिक 
‘Sagal सुन कर Bat आनन्द-गद्गढ हो गए ! सारी 
समा में मानो आनन्द का सागर SAT आया। 55 
प्रेमियों ने झाननदाभ विसजेन करना आरस्म कर दिया | 
GTI APM RUN सुन कर MATET 
निहाल हो ۱ | 


पानी और लँगोटी के gama का भार सखी ने अपने 
कोमल seal पर @ ही रक्खा है तो फिर चिन्ता किस 
बात की है? aaa: TT को चाहिए कि पिकेटिक्न -फिझे 

fax के au छोड़ कर आनन्द से भाँग-बूटी छाना 


सरपरर्ती स्वयं श्रीमती नौकरशाही कर रही हैं, उसे 
क्या पड़ी हे, व्यर्थ के KATÎ में फं ने की ? 
gg 


सगर sista दईसारी को क्या कहा जाए ! हमें तो qe 
मालूम होता है कि اوو‎ के कारण saat अछ, पर ओर, fes होलीवेस ? न qur इस कम्रवएत को 
हालत । Ha की सस्ती में ऐमा आपाद-मस्त रू डूबा, कि 
न सोटेकी सुत्र रही, न ANA की ! आँख Ga पर 
मालूम gat कि शिष्यो ने किसी तरह घसीट कर 
सोपडी तक पहुँचा दिया है और area U 
इर हो लीनेस अपने आसन guea सोभाग्य-लिन्दूर 
के fay बिल्लख-बिख ब कर र रहो! : | 


कर गहरी छान गई है, वरना बेठेनबिठाए यह mwa क्यों 
मोख लेने माती? कहाँ तो इस RS को सदी में 
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देती है। इसलिए अगर gaika समझा जाए, तो 
सगर gafa को ऐली तुच्छ बातों पर विचार करने 
की aaa कहाँ थी | खारा मस्तिष्क ta में डूब कर | 


करा लो जाए ? क्यों, क्या राय है आफ्नी? 
$ 


Na आराम से ग़ल्लामी के मज़े ले रहे थे, चान्द्रा- | महोदय की प्रेपवाणी ! ewer ने झर लँगोटी सम्हाळ्ञी `. 
यण करके भय-बन्धन से विधुक्त हो रहे थे, घर-घर و‎ | और उठ बैठे । श्रीमती बोलों -''ठहरो, उहरो !” नवाब | 
नारायण को सेवा का साधन मोजू र था; सखी नौकरशाही | दिया--/'धत्‌ | यह ठइरने का समय है!” — : 


इसके बाद चट थोड़ा x qma उठाया और उसे 
दियासबाई से aas कर झोपड़ी की ओर हाथ बढ़ाया । . 
बीबो चीख़ sat—‘st-et, ag क्या कर रहे हो? 
Ruan Aa? या नहीं १” राम-राम! «used की | 
وچ‎ ने सारा प्रेम-प्रवाइ ही रोक दिया। फिर हाथ. 
थाम कर बोलों-“' भी उठो मत, तुम्हारी तबीयत 
अभी ठीक नहीं है। अभी-अभी यह क्या करने जा रहे 
थे?” gaha ने कड होकर कहा--वड़ी Taiz हो | 
ऐसे शुभ काम में भी कोई | देता है? | 


HRTF के पुरलुरक ATR के मज़े लूरती थीं; बी gu 
नियाँ बेकारी की दिपत्ति से बरी थीं ओर Ro aaga 
पेग पर पेप चढ़ा रहे Ai इतने में यह gear ( काँङ 


बिना दिमाग ख़राब हुए कई at काम कर सर्केता है? 


E 
कहावत है कि fan चरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यम्‌ दैवो. 


“आख़िर इरादा क्या था ۲ हर होलीनेस ने ज़रा 
रोज़ से प्रातःस्मरण प श्री बगद्गुरु का ana भी सातवें | सहम कर सवाल feat “कुछ नहीं, प्रभु इंसा-मलीह 
आसमान पर चढ़ बैठा है। अभी उप्यक्त बहारदार 


ghee का मज़ा wad भी न पाया था, कि श्रीमान 


जा पहुँचे ओर वहाँ छो नयन-तृसिङर दृश्य देखने 
शे मिला, उसझे सम्बन्ध में यहो कहना यथेष्ट होगा 


कि “सो सोमा किमि aes «upra गिरा अनयन देकर सारा gy गोबर कर दिया ।” | 


$ | ह 

` श्रीमतो kadga लोट-पोट हो गई। घण्टोंके | 
लिश-तो ड़ परिश्रम के बाद हली रोक कर गम्भीर भाव 
से बोळीं--''सचप्ुच वह ईसाई था १” fen Halla 
ने कहा--'क्पा qe सन्देह है? ऐसा नायाब WT | 


एक देहाती ‘aera’ के सामने प्रेम-लभा फा SHUT 
था, बारहचोबी शामियाने के नीचे कुछ छोटे-छोटे स्कूली. 
खद्‌ 3 और आधे दजेन के क़रीब gifa areata UU 
को मुँह किए 38 थे। इस प्रेम-समा के उद्योक्ता थे 
निक सके ।” हर होळीनेस ने दोघ निश्वास लेकर 
कहा--“'प्रभु हमा करें, इन ईसा को AF को । 
دود‎ ने सारी ख़दाई को ही तबाह कर रक्खा है ۳ 
+*+ म 


थे सखी के पुराने 31536177 एक भावी ۹۵ 
कलक्टर बहादुर ! dau के HEU से ऐं5 कर काफ़ी दूध : 


करें ओर सखी के दम को Be सनाया करें । जिसकी 


पत्थर पड़ गया है, अथवा किपी झनाडी के पाले पड 


| SNS तापा करती और स्वादिष्ट सो शैरे से 'खर-मिटाव! 
| छरती, कहाँ पड़ी है, aren के waa में, न ख़द चेव 
مود‎ है और न सखी को आराम से चाय-पानी पीने 


ga fag ata उसके RAY को दवा क्यों न 


भो कभो शिमले की हवा खातीं, तो कभी नेनीताब और 


न जानाति कुतो मनुष्यः ۱ QET जिम AF से सखी 
ने अपना बहुरूपियापन दिखाना आरम्भ किया है, उसी | 


` नशे के ale में भटकते हुए एक 'प्रेम-सभा? के किनारे 


| नयन fag बानी !” 


सखी के परम प्रेमी एक भावी रायबहादुर, और प्रे FEU 


झर gel जाने की आज्ञा ART को पहले से ही हे ; 


[ Ra होलीनेस श्री० हकोद रानन्द विरूपाक्ष | | 
وود‎ राय इँजानिब की भी है | क्योंकि जब कालों के चारे 


उस दिन “aga ओर गोलमेज sien 


शीर्ष 5 एक उदू का 'सब्ज़ क्रदम' अर्थात्‌ हरे काराञ्ज पर . 


छुपा gaen पढ़ कर fen gratta ऐसे फड़के कि मियाँ 


‘gaa को छुट्टी का दूध याद TI गया ! साथ ही सखी. 


नौ इरशाहो के हाले-ज़ार पर भी, क्लम दीनो-ईमान की 
asi तसं झया! 


सती साधती, वीस-बिस्वे की gaat और‏ مود 


बूढ़े आरत पर हज़ार लान से निसार होने वाली नौकर- 


शाही, आज Bassa के हाथों में पड़ कर जिस 


तरह reg हो रही है, उस तरह बादा शाहमदार 
किल्ली gına को भी बेहुरमत न करें!!! भई, अपने 


राम का तो रो देवे को जी चाहता है, बेचारी की दयनीय. 


दशा देख कर ! 


۰ & D 
इसके साथ हो वह इरितहार लिखने वाखा, ۲ 


sa का जीता-जागता पुतला सी मालूम S‏ ود 
होता है और anes के आशीर्वाद से अब की पहली '‏ 
जनवरी के उपाधि-वर्षा $ दिन रायसाइबो, रायबहादुरी-- |‏ 
या tat ही कुछ सोधे स्वर्ग पहुँचाने वाला सामान- लेकर |‏ 
ही रहेगा ama नहीं जो सखी बहानेदाज़ी कर सके। |‏ 


अपने 'सब्ज़ कदम’ प ने, डने qe को FAT | 
देने के लिए, उनकी apaa और सौजन्यता का. 
` घुज्ञ तो बाँधा ही है, साथ ही wfeda की निन्दा 
करके fad को नक भी बनाया है। हाय रे gaat! 
game पढ़ कर सखी ने समझा होगा, कि दिल हे | 


दीवानों का ga अब FEAT को तलाक दे देगा ओर 


श्रीमती की गलियों में आकर ‘RT माता च पिता. 
a eed | da न जने कहाँ से लाठी टेकती आ गई और ऐसा बे 


| 5۲6-95 का अहिलातमक राग छेडा, कि सारा मज्ञा ही 
किरकिरा हो गया। अब आप ही ईमान-चमे से बताइए, . 


aAa का मधुर राग आलापने खग जाएगा | 


लाबरमतो के खँगोटी-बाबा को क्या कहा जाय, 
ऐसा जादू फेर दिया कि बेचारी सिर से पैर तक घबरा 
gaa. न हित की पइचान है, न अनहित की ! aa 


राइट के कारण किसी बहते हुए तिनके का सहारा पा 
जाती है, तो उसी को ASC WAGE पार कर आने के 
sag प्रयास में खश आती है ۱ उपर्यक्त सड्ज़-क्रदम हृश्ति- 

हार उसी घबराहट का नतीजा है। “बेवक्रफ को संस 
बबियानी और लोग सहुरी लेइर दौडे” के अनुसार यारों 
जे सोचा होगा, wal, अच्छे wea में Gal है। एक इरे 
am का शिगूफा छोड़ dri wu गया तो तीर, नहीं तो 
am दी सही । Ang को फ्रिइरिस्त में नाम cat 
وچ‎ तो कमी न कभी काम ही ۱ | 


मगर यारों का लो यह eger है कि “चीन्हल aig 
و‎ जानी, तु dera बाहू ना, तोरे नाके पै a2 गोदनवाँ 


जा ۳ कहिए, जब यहाँ तक गों को हुलिया मालूम | 
$ वो कौन अझ. का wear ऐसे इश्तहारी चकमे मे. 
आएगा ? कौन stat नहीं जानता कि इस ‘ga afer’ 
` Aada देना आता है, न few बहलाना झाता है; 


है फ़क़त तरसाना और वादे करके सुकर जाना |‏ وب 


$ 
Bz, इज़रते-इश्तहारबाज़ को राय है, कि ata 
fae का बहिष्कार न करें और देशी का नाम ۱ 


कार की शक्ति का प्रतिविम्ब अत्याचारी qus 
और uum पुलिस हे” 


(Ho ब्रल्सफूड न गावा म क्या-क्या देखा 


किसानों की भयङ्कर दुर्दशा :: गरीबी का मूल कारण लगान है 


ई “किसान अब तक चुप रहे हैं और उसका प्रधान कारण यह था कि अभी तक उनकी समझ में नहीं आया था, कि शासन में 


किसी पकार के परिवतन से उनके भाग्याकाश का सूय चमक सकता है | वर्तमान सरकार की शक्ति का प्रतिविम्ब अत्याचारी, asia 


व्याज वसूल कराने में सहायक रही है; परन्तु 
तक पहुँच गया है और उनमें नई स्फूर्ति आ गई है। मेरे यह पूछने पर, कि "क्या स्व- 
स्वराज्य हो जाने पर उन्हें लगान नाम-मात्र को देना पड़ेगा |! 


इस विकट युद्ध में कॉडग्रेस ने भारतीय जीबन के सम्पूण दुःखों और घावों को नग्न रूप में रख दिया है। qaz से उसके लिए 
बिना स्वराज्य मिले समझौता करना असम्भव है और लगानबन्दी के आन्दोलन द्वारा ही वह गवर्नमेण्ड की कमर तोडेगी در‎ - 


के लोग ऋण के भार से लदे ये। पद-पद पर किसानों . 


को ऋण Mal पड़ता है, ऋण का बोझ हल्का करने के 


दिए उसका घी-दूध सब बनियों के यहाँ चला जाता है 
ओर उसके बच्चों के लिए केवल महा रह जाता हे! 
HAA का अधिकांश भाग भी बनिए के यहाँ चला जाता 


है और थोड़े दिनों बाद किसान वही अन्न अधिक मूल्य | 


पर खे आता 5 | ऋण का ger कारण है ज़मींदारी का 
ama Plana से हो किसान को कमी विवाह आदि 


‘seals अवसर पर पूड़ी खाने को मिल जाती हे। . 
maas में gaas तक विवाह न होना बढ़ा भारी 


सामाजिक पाप समझा जाता है, परन्तु मेरे सामने तीन : 
युवक aaga खड़े हैं । इस गाँव का सब से अच्छा 
समाचार यह था कि saa जन-संख्या घट रही है | जैसे 


| ही हम लोग गाँव से चलने के लिए तैयार हुए, एक | 
| आदमी इमारे सामने अपने कपड़े दिखाने के खिए आया । | 
उसका 3595 HIS गन्दा और फरा gar कुर्ता था, जो 


उसकी ANA से सरा हुआ था । वह किसान नहीं था, 
पास ही के रेलवे-स्टेशन पर ६ आना प्रति दिन पर काम 
करता D) इन ६ ۳۲ के लिए १२ घण्टे RAR 


करना पड़ता हे और उसी कमाईबार उसका, उसकी खो | 
और दो बच्चों का निर्वाह अवञ्जम्बित है! उसी में उसे | 


आफ्ने ga में चिथड़े लगवाने पढ़ते हैं और उसी में 


Xen प्रतिशत के fara से बनिए का व्याज अदा करना 


पढ़ता ie! तिस ae भी किसान उसे ईर्षाभाव से - 
देखते हैं, क्योंकि उन्हें उससे भी अधिक परिश्रम करने | 
पर ३-४ आने से अधिक मज़दूरी नहीं Rad! वहाँ . 
बैठे हुए किसानों ने कहा कि उनसे मज़दूरों की दशा 


aga अच्छी है । मेंने पूळा--“फिर तुम खेती करते ही 
क्यों हो £? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “कोई अन्य 


स्थायी काम ही नहीं मिलता | साथ ही खेती करने वाळे | 
को ऋण fhe सकता है।” ag इम लोग गाँव से wad 
लगे, तब अँधेरा हो गया था, परन्तु गाँव सर में कहीं 
) मैटर ११ब पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए ) 


ज्ञमींदारी-प्रणाली का प्रारम्भ quat के राज्य में ऐसे 


पड़ने पर, शाही फौज के लिए कुछ घोड़े और आदमी 


आर किसाबों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है । हम 


रों की भाँति पेट भर रहे हैं।” वास्तव में ag 
पुराने प्रकार की जागीरदारी |का झस्तिस्व नहीं रहा। 
_ उनके स्थान में आने ap नए लोग तो केदल लगान | 
' चसूल करने वाले ۱ | 


हम एक छोटे से गाँव में पहुँचे। gel site gel के 
ढेर और mah की राशि लगी थी और सूर्यास्त के अन- 


का पता लगाने के लिए तीन बातें ध्यान मैं रख जेना 


यथेष्ट B । प्रत्येक किसान ऋणो था, प्रत्येक अपढ़ था, उस | 
गाँव का कोई भी खडका पढ़ता न था और व्याज की दूर 
३७॥ प्रतिशत तक थी !! में गाँवों में घूमा, प्रत्येक स्थान 


X Ae hele लेप Pate 


Qo एन० 32:82 ने हाल ही में एक | और Sas साथ जमींदारी-प्रणाळी पर बातचीत की | 
लेख अमेरिका के ‘aga’ पत्र में प्रकाशनार्थ | 


| समय में हुश्रा था, जब जागीरदारों को TET 


| लिए अस्वास्थ्यकर परोंदे बनाता है । पुराने ज़माने के 
aa भी कुछ चिन्ह शेष हैं, ज़मींदार अपने खेत 
Smart के fag किसानों को अभी भी gra में ger 
सकता है और किसानों से dissdlgm के समय gra 
| में gag वसूल करता है। चारा और war भी लिया 
जा सकता है और sea में वह उसे थोड़ी सी लकड़ी 
| काटने की आज्ञा दे देता है! मैंने ज्ञमींदार से श्पष्ट रूप 
| से पूछा कि लगान वसूल करने के बदले में वह किसानों in 
की कौन सी सामाजिक सेवा करता है | उसका उत्तर भी 
| उतना ही रएष्ट था--“ हमने अपने अधिकार मोल लिए हैं 

क्रान्तिकारी टोपी की उपासना क्यों करता है ? अपने | 
ae और ज़मीन तक ज़ब्त करवा लेने का साहस उनमें 
` कहाँ से आया? वारदोली में मैने amad का. 
आश्चर्यपूर्ण आन्दोख्न देखा था। वहाँ के किसानों पर 


अकाशित et जुका है। उसी लेख में से हम पाठकों के 
HANAN कुछ ज्ञातव्य बातें यहाँ za E» | 


जैसे ही लन्डन में भारतवर्ष की आवाज़ पहुँचती . 
है, वह राजनीति का vie जामा पहिन ddl हे, परन्तु 
यहाँ यह west जाता है कि gas ga suyayta | 


का एक मात्र कारण आथिक है | बस्बई के धनी व्यापारी | 
बिगड़े हुए राजश्व और विनिमय की दर बढ़ाने तथा | 
` उसके OTT व्यवहार के कारण भारतीय गवने प्रेशर | 
पर आक्रमण करते हैं और BERE के साथ का भी अधि- 
` कांश में यही कारण है | परन्तु यह आन्दोलन शहरों के. 
धनिकों तक ही परिमित नहीं है, sam प्रचार तो जन 
साधारण और गाँवों तक में i गया है ओर जैले डी 


` शहर वालों की सहायता से अधिक प्रबज ओर सामूहिक | 


है Rari में विद्रोह की आग फै 


बहुत वर्षो से महात्मा गाँधी का प्रभाव रहा है। वे 


झपने खेतों के माखिक हैं, घन और शिक्षा की दृष्टि से | 
वे अन्य प्रान्तों से आगे हैं । वे वीर हैं ओर उन्होने : : 
.. | न्तर दिन सर का कार्य समाप्त कर किसान एक नीम के 
| पेड़ के नीचे चारों ओर बेठे थे । उनकी वास्तविक स्थिति 


स्वरवो पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया हे। | 


डन दीन गाँवों की Eds देखने का अवसर qa 
संयुक्त ser में आगरे के समीप के गाँवों मैं भिला, जो | 
भारतीय ज्ञमींदारों के अधीन ۶ । वहाँ अभी तक. 
कॉड्मेस ने लगानबन्दी का आदेश नहीं दिया है। खेतों. 
` में घूमते हुए इम और हमारे सायी एक sila से मिल्ने | 


fr 


भेजा ह जिससे उन्होंने संयक्त प्रान्त के कुछ गाँवों के E 
suu के अनुभव दिए Fi भारत के पन्नों में भी वह | 
| देने पड़ते थे। ब्रिटिश काल में, इस सम्बन्ध का केवल 
| आर्थिक रूप ही रह गया है। ज़मींदार बगान वसूल 
करता है और उसमें से ex प्रतिशत प्रान्तीय सरकार को 
हे देता है। ज़मीन एर तनिक भी ER नहीं लगाता। 
किसान को ही Sar बनाना पड़ता है, उली को उसकी 
32011۲ बढ़ानी पढ़ती है और वही अपने रहने के 


= Sie घूसखोर देशी पुलिस हे, जो सदैव किसानों से ज़मींदार का लगान और बनिए का 
महात्मा गाँधी का सन्देश अब उनके कण-कुहरों 
राज्य में उनकी दशा सुधर जावेगी ?! उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि ° 
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स्वरूप समस्त प्रान्त से क्छिसानों के भूखे सरले - i 


[arg खण्ड २, संल्या ₹ | 


गुरु मरणासन्न-भारत की दशा देख कर रो 
— PRAF TRUITT का नारकाय ۲ p 


ggl की इण्डिपेणडेण्ट लेबर पार्टी के संस्थायक और प्रधान-मन्त्री tag मेकडॉनल्ड के राजनैतिक ge केयर दाडी ने सन्‌ , १६०७ मे 


` भारत मै, यहाँ की सच्ची परिस्थिति का अध्ययन करने के छिए कुछ साह व्यतीत किए थे और उन्होने यहाँ रह कर, भारत की समस्याओं का अध्ययन 


कर बहत सी बाते और संख्याएँ एकत्र की थीं। अपने इस अध्ययन के उपरान्त उन्हाने “भारत” नाम की पुस्तक लिखी थी, जो इण्डिपेण्डेएट लेबर 
पार्टी ने सन्‌ , १६०६ में प्रकाशित की थी। नीचे उन्हीं की पुस्तक का एक अध्याय उद्धत किया जाता है। यद्यपि इन पंक्तियों को लिखे २० वष खे 


` ऊपर शुज्ञर चुके है, तिस पर भी वे इस समय भारत में ARES राज्य पर उसी पकार प्रहार करती हैं, जिस प्रकार २० वर्ष पहले करली थीं। भारत 


की sea आब उस समय से और भी अधिक खराब हो गई है। इस अभागे देश के सम्बन्ध में केयर हाडी की अपीलो का कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वे 


प्रधान-मन्त्री के 


| मरे पूरे रहते थे, और दोनों को एक ही प्रकार के लाभ : 


१ करोड़ ko लाख बढ़ गई, और सन्‌ Kok 


जब गत Tass के suu मै सर टॉमस c 


तब भी ama के सम्बन्ध में इछी प्रकार की 


करने ai, परन्तु अन्त में उन्हें उनकी कड़ी : 


प्रजा इतनी waa हो गई हे, जितनी संसार के किसी | 

है कौर यह केवल इसलिए, कि गवनेलेण्ट ga क़ज़ से | अन्य देश की नहीं aaga में सौ वर्ष के wr — 
लढे gu किसानों से जितना afs ds सके पेठे! ana | sran दाळे गासन के उपरान्त तो ऐसा गरीब और | 

Baur देश तो संहार के कोने में कहीं इदे न सिलेगा ! | 


ama सर विलियम इण्टर ने, जो भारत और उसके y * 
निवासियों के ed हितेषी थे, लिखा है कि “आरत के | 


अतिरिक्त किसानों को और भी बहुत से स्थानीय टैक्स | सकते हैं, परन्तु नीचे ऐसी कुछ संख्याएँ दी छाती g, 
देते quà Ea इल प्रकार Rug किसानों की ex | जिंदले यह बात Raga स्पष्ट हो छाती है । 


प्रतिशत waa केवल Ma अदा करने में wal! जब बजबई mea सन्‌, १८१७ में ब्रिटिश राज्य मैं. 
जाती है! | सस्मि्धित किया गया, तब उसके शासकों ने अपने 


किसानों से केवल ८० aa रुपया लगान में aga 
किया था । दस ससय लगान वसूल करने की यह पद्धति 

grades में झामदनी पर + प्रतिशत टैक्स लगाने | थी, कि फसल का--चाहे वह अच्छी हो या ख़राब-- 
से सारे देश में सनसनी फेख' जातो है और ۲ चौथाई भाग लिया जाता था। इस प्रकार लब KEE 
उसका विरोध करने पर ga जाती है। ख़बी पह है, कि 3 खुब अच्छी होती थी, तब aada और प्रजा दोनों et 


विधना का साम्राज्य 


टैक्स जमीन की उपज पर नहीं, केवल gam पर 
लगाया जाता है। ऐसी दशा में उ स देश की क्या | रहते ये; और जब wee ख़राब होती थी, तब दोनों 
SE : MC ही हानि सहते थे। परन्तु अब तो चाहे wer 
UE अच्छी हो या -ख़राब--या fau ही न हुई 
हो, प्रति ad एक निश्चित wan aqa की 
जाती है! सन्‌ १८१७ के बाद डपर्यक्त प्रकार 
से लगान ange वसूल करने की रीति चल 
पड़ी, जिप्रका परिणाम यह हुआ, कि सन्‌ 
GRR में बगान की झामदची ८० लाख से 


SEERA SE 


झे वह बढ़ कर ४ करोड़ ८० लाख हो गई !!! 


gat aza के गवर्नर / नियुक्त किए गए थे 
सस्तियाँ की गई थीं, और इसके Rum- 


के समाचार आने GA थे, और जाँच के उएरान्त 


TATE को २९ प्रतिशत AAT कम करना... 


पड़ा था । उनके अधीन ऑफ़िसर पहले 
तो उनकी आजञा-पालन करने में आनाकानी 


जाता है !! enum पर up का रेट बदलता रहता 


बाढ़ है ; रजिस्टरो पर ऐसे भी उदाहरण fied हैं जहाँ | भारत की संख्या ( Statistics ) विभाग के डायरेक्टर - 
| 


तक की गई 2 ۱ यह एक Get बात है जिसके कारण 
भारत स्थायी रूप से ग़रीबी ओर HT का साम्राज्य 


चार करोड मनुष्यों को भर-पेट ख्खा-सूखा भी 
हो गया है। प्रायः यह कहा जाता है, कि faa राज्य 


को नहीं मिलता”; और AR के sAn 


| * 
में किसानों को पुराने ज़माने के राजाओं खे कस Seq | कमिश्नर ने कहा था कि “भारत के ७ करोड़ हिसान | 
हतली wage गरीबी में हैं, कि किसी प्रकार के सुछाइ | 


देगा पड़ता है ۱ इस तक के कई प्रकार से उत्तर दिए जा 


Lon ASTU \ ४ uu 


हक ३० प्रतिशत की वृद्धि करना तो पक साधारण सी 


ag 5۲-95 Yo, ७० यहाँ हक कि १०० प्रति-शह 


अनन्त मे लीन हो गाई | 


1 Sadia वैभव ओर समृद्धि की CU 
लोगों के हदय में अभो तक इरी-भरी बनी 


Baum शताव्दी पहले, जब कि भारत के कुछ साधारण 


ea भी व्यापारिक उक्ति के कारण करोड़पति बन 
बैठे थे, हब हर ve FE पर आरत के ऐश्वयं कोही 


चर्चा हुआ धरती थी, परन्तु अब मारत के aa छोर | 


उसके व्यापारिक Oza की चर्चा कस हुआ करती 
वास्तव में भारत के निवासियों पर जैसी आथिक SITS 


इस समथ पड़ी है, जिस प्रकार उसका रक्त इस समय. 
۲ गया है, उसका नमूना उसके इतिहाप्त के समस्त 
wet डलटने पर कहीं Pas | 0 


दश-दश v 
कुछ लहू तन में है बाकी, वह लिए जाते हैं 15 बन-बन के मेरा खुन पिए जाते ह lI 


स्थिति होगी, जहाँ gas पर x प्रतिशत daa नहीं | आज्ञा के सामने नत-सस्तक होना पड़ा । इस लगातार 
लगाया जाता, बल्कि उपज पर ७४ प्रतिशत लगाया | qad का परिणाम यह gut है कि उस देश की 


अनुमान किया जाता है, कि भारत की tal, नहरों 


झौर अन्य प्रजा-हिलेषी उद्योग-धन्धो में ब्रिटेन की ९० 


करोड पौण्ड पूँजी लगी है। भारत को ४ प्रतिशत के. 
Rana से उसका २॥ करोड़ पौयड प्रति साल व्याज का 
देना पड़ता है | यह ब्याज विज्ञायत के «(us के खरी 


दारों को दिया जाता है ओर इतनी बड़ी रक्रस से भारत 


का कोई उपकार नहीं होता ۱ इसके साथ ही फ़ौजी | 

. अफ़सरों और सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन ओर 

दूसरे we जोड दीजिए; इले मिला कर ३ करोड़ 
dius हर साख grå चले जाते हैं। भारत में ८० 

` अतिशत fea जमीन से वसूख किए जाते हैं ! गवनेमेणट 

. जो وج‎ किसानों से aga करती है, वह उनकी उपज 
= wrp&eü लेकर بو‎ प्रतिशत तक होता है!! इसके 


eee Se ee eme em 


( 84 पृष्ठ का शेषांश ) 


लालटेन न थी, जिसके प्रकाश को सहायता से हम 


खेतों में चल सकते । . 
गाँवों में कॉड्म्रेत आन्दोलन के प्रचार का कारण 


आशिक है । ज्ञमींदारों को राज्य-भक्त बनाए रखने के . 


लिए गवर्नमेणट ने संसार की अत्यन्त घृणित और अन्याय- 


पूर्ण ज्ञमीन-प्रणाली को कायम रहने दिया है। साधा- 


रण काल में इस बन्दोबस्त का अर्थ है गरीबी, परन्तु 


5-18 गिर जाने के कारण यह ज़झीन-प्रणा्धी नष्ट 
‘Stat सी दिखाई पड़ती Qa Raq उपपन्न न होने पर 


सरकार AANA माफ़ नहीं, gad करती है। और यह 
महामारी सर्च-व्यापी है। बङ्गाल के जूट पैदा करने 
वालों और उत्तरी भारत के गेहूँ उत्पन्न करने वालों पर 


वह एक ही ला आघात करती है। सरकार आन्दोलन 


के प्रारम्भ से ही पुलिस पर जो wenger ae कर 
रही है, वह अपनी आमदनी के इसी द्वार के आधार पर 


ही तो कर रही है! 


siela की नीति निश्चित है। अब ळगानबन्दी 


| का प्रचार संयुक्त प्रान्त तक हो यया है और वह gat- 


हाबाद के शास-पास लगःनबन्दी का आन्दोलन सङ्गठित 


कर रही है BEAT ने किसानों को ज्ञमौहारो को 


RA लगाव, ga शते पर देने का आदेश दिशा है कि 
वे सरकार को उसमें से एक पाई न दें। sani में 


| इतवी مه‎ नहीं है, राष्ट्रीयता उनसे कोलों दूर है । 
इस वर्ष की समालि के पहले ही युद्ध fee ۷ पर | 
aa सरकार सब गाँवों को Agaa कर सकती है? और 


यदि वह ऐसा करे, तो क्या वह ga रीति से aue 


aga कर सकेगी |? ऐसे आन्दोलन दावानल की 
भाँति Gan से Set हैं।जब किसानों में लगान 
देने की शक्ति ही नहीं, तो उन्हें लगान च देने के लिए. 


भड़का देना कोई कठिन कार्य नहीं है। जेल भर जावेगी 


और सदैव की भाँति पुलिस की निष्ठुर बाडी के प्रहार. 


होंगे | परन्तु लाठी चलाना भो magrad है, क्योंकि 
किसानों में बहुत से राजपूत भी हैं, जो जात्याभिमान के 


कारण इस प्रकार की निष्ठुरता को पाप समझते हैं ! 


में यह कहने की 'टष्टता नहीं करता, कि किसानों की 
भाषा से अनभिज्ञ होते हुए भी में किलानों के हृद्य की 


थाह ले सका हूँ ; परन्तु इसमें अत्युक्ति बढौं, में उनके 


साथ मिल कर बहुत कुछ अनुभव लाभ कर सका हुँ । चे 


अब तक चुप रहे हैं और उसका प्रधान कारण यह था | 


कि अभी तक उनको समझ में यह नहीं आया था कि 


में किसी प्रकार के uada से उनके भाग्याकाश‏ دورد 
का सूर्य चमक सकता हे । वर्तमान सरकार की शक्तिका‏ 
अत्याचारी, नृशंस और घूसख़ोर देशी gf |‏ ۳5۲و 
लो सदेव किसानों से ज़मींदार का लगान और बनिए. |‏ 
`का ब्याज वसूल कराने A सहायक रही है ! परन्तु अब‏ 
महात्मा गाँधी का सन्देश उनके कणं-कुहरों तक पहुँच‏ 


गया है और उनमें नई wala झा गई है। उनमें से 


agia स्वयं महात्मा गाँची के दर्शन किए हैं। मेरे 
ag aga पर कि क्या स्वराज्य में उनकी दशा get 


जावेगी ? उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि “हाँ, स्वराज्य 


हो लाने पर See लगाव नाप मात्र को देना ۳ 


ga विकट युद्ध में SEAR ने भारतीय जीवन के 
सम्पूर्ण दुःखों ओर घावों को नझ रूप में रख दिया है | 
गवनमेण्ट से उसके लिए बिना स्वराउप्र के, सममोता 
करना असस्मव है ओर लगानबन्दी के आन्दोलन द्वारा 


1 
ही वह गवनसेण्ट को कमर तोडेगी ! नसङ-क्रानून"भङ्ग . 


sie शराब और वखयहिष्कार तो विराट आन्दोलन की 


| केवल तेयारियाँ थीं। भारतीय स्वतन्त्रता का वास्तविक 
युद्ध तो अब छिड रहा है, जिसका अन्त किसानों के. 
rea में होगा! | 


CN o o dk 


संख्या १ Ro NS 


साधारणतः पढ-लिख लेते हैं, परन्तु जहाँ ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट ग्राम-पद्धति, नष्ट करने में सफख हुईं है 
वहाँ saè साथ ही गाँवों के स्कूल भी नष्ट हो गए 
€^ at eae सुनरो ने भी निम्न शब्दों मं अङ्गरेजों 
| के पहल्ले के भारत का अच्छा चित्र खींचा हे--“यदि 


खेती की que पद्धति, कला-कौशल की अद्वितीय 


योग्यता, OATH से लेकर साधारण आवश्यकताओं 
की चीज़ें उत्पन्न करने की शक्ति, हर एक गाँव में शित | 
लिखने-पढने के लिए स्कूलों की स्थापना, आविथ्य- 
सरकार, परस्पर डान करने की बान, और aRar- 
मण्डल के साथ पूर्ण विश्वास, आदर और नम्रता का 
व्यवहार, ऐसे चिन्हों में से हैं, जिनसे मनुष्य के सभ्य 
होने का पता चलता है--तो हिन्दू यूरोप के किसी 
राष्ट्र से हीन नहीं हैं और यदि सभ्यता का मतलब भारत 


और इङ्गलैयड का केवल व्यापारिक सम्बन्ध है, तो gÈ 


पूर्ण विश्वास है कि इङ्गलैण्ड भारत से माल सँगा कर 
| अधिक लाभ उडा सकेगा ۱ | | 
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विदेशियों की आँख में भारत 


| “यदि सुझ से संसार भर में किसी ऐसे देश 


के अनन्त वैभव, सौन्दर्यं ओर शक्ति से सम्पन्न 


mr यदि में स्वयं अपनी आत्मा से पूछे 


कि ऐसा कौन खा साहित्य है, जिससे हम यूरोप | 
| में, जो केवल भीकों ओर रोमनों की और यहूदी | 
| जाति की विचार-धारा मै पले हैं, वे उपदेश 
` ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को नैतिक 
दृष्टि से qui ओर अधिक बिस्तृत बना सकते 
हैं; बास्तव में जो उसे आदश FIT बना सकते 
हैं, जो उसे केवल संसार के सच्चे सुख ही नहीं, 
| बल्कि आत्मा के अनन्त आनन्द *का रहस्य बता 
| सकते हें--तो में फिर भी भारत की ही ओर 


FIJA 


NT 
आरत दोनों में सिला कर eal में जाने वाळे बच्चों की | | 
संख्या केवल ४० लाख के TAT है और भारतीय गव- 
Au शिक्षा में जो wa कती है, वह एक बच्चे के. 
dij इर साज डेढ़ पेन्स ( डेढ़ आने के 8 
अधिक नहीं पड़ता ! परन्तु इसके विपरीत गवर्नमेणट 
gia की रचा में जो खर्च करती 2, उसका slag टेक्स. 
प्रत्येक आरतवासो एर बारह आने के हिसाब से पड़ता 
है | सुप्रल्षिद्ध वेदज्ञ मेक्‍्समूलर ने सरकारी रि पोर्ट शर एक . 
Raad रिपोर्ट के आधार पर esta की शिता के. 
सम्बन्ध में लिखा है कि “fake शासन के पहले बङ्गाल 
में ८० हज़ार स्कूल थे, Bale वहाँ के ४०० निवासियों 
के लिए एक स्कूल था।” अपने ARa भारत के इतिहास 
झं लडळो ने लिखा है कि “सुझे इस बात का निश्चित. 
wera पता लगा है कि हर एक हिन्दू गाँव में, जहाँ 
` उसकी पुरानी पद्धतियाँ प्रचद्धित रह सकी हैं, बच्चे. |. 


हम यह सर्वथा भूल जाते हैं कि आदर्श सभ्यता का 
जन्म भारत में हुआ था ओर आरत ही में वह पाली 
didt गई है और यूरोप की सभ्यता केवल उसके अङ्कुर 


मात्र हैं । एक ऐसा राष्ट्र, जिसने भूत में अमे, विज्ञान, 


कळा झर साहित्य आदि सभी बातों के ज्ञान का 


सञ्चार संसार के इश एक देश में किया है, अविकसित 


के से व्यवहार के योग्य नहीं है; आर तिस पर‏ اب ]ود 
भी भारत में हमारी TATE Sra ga विचार पर‏ 


स्थित है कि यातो भारतीय स्वराज्य के योग्य नहीं हँ, 
उसके साधारण अधिकार | 
xt नहीं att जा सकते | एक agi विचार सभ्य 
मनुष्यों के मस्तिष्क में आङ्गरेज्ञों के विरुद्ध क्रान्तिकारी 
विचार उत्पन्न करता है और उसके हदय के टुकड़े-टुकड़े 


र या विश्वासपूर्वक उ 


किए erat है pull | 


उनका कोई उपकार नहीं कर सकते ।” इसी प्रकार के 
सैकड़ों उदाइरण ma हो सकते है. | 
में अपनी दलील के समर्थन में तीच विशेषज्ञों की 


` सम्मतियाँ यहाँ ओर दूँगा, जिनमें से किसी पर भी यह 


लाञ्छन नहीं लगाया जा सकता, कि वह भारतवासियों 


से अनुचित सहानुभूति रखता है । सन्‌ , १८८२ में ad 
मान लाडे कोमर ने यह घोषणा की ची, कि प्रत्येक आरत- . 
वासी की औसत आङ दनी ३६ शिलिङ्ग है । सनू ,१८३४. 
से आरत के उस समय के सेक्रेटरी फ़ स्टेट लॉड ws 


हेमिल्टन ने इत्येक भारतवासी की alae आमदनी दो 
Gas बतलाई थी और उनके बाद में wis my 
भारतीय किसान को औसत वार्षिक आमदनी १ पौण्ड 
१२ Riias ६ पेन्स बतलाई थी । दूसरे देशों से मिलान 
करने पर भारतवर्ष की ग़रीबी और स्पष्ट हो ۱ 
ग्रेट-त्रिटेन के प्रत्येक मनुष्य की औसत आमदनी ४२ 
quas वाषिक और रूस के किसान की औसत आय ११ 
qug वाषिक है। 


awa के E. Rach अमेरिका-निवासी sto 
सणडरलेणड ने लिखा है कि “भारत में यूरोपियन और 


घड्गखो-इणिइयन wines प्रति वर्ष १,३६,३०,५५४पोण्ड 


वेतन पाहे हैं, परन्तु वे $,३०,००० भारतीय राश-कर्म 


चारी साल भर में केवल ३२,८४,१६३ diss Aaa पाते | 
का पता लगाने के लिए कहा जावे, जो प्रकृति 


हैं, इन ऑफ़िसदों में वे भारतीय ut aafea हैं, जो 
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| हो--जो इस भौतिक संसार का स्वगे हो--तो 
में भारत की ओर इशारा went! 

“यदि मुझसे यह पूछा जावे, कि किस देश | 
के वायु-मण्डल में मानसिक विकास की ऐसी 
« | विभूतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने जीवन के गूढ़- 
` | तम रहस्यों पर विचार किया है और उन रहस्यों. 
का पता लगाया है, जिनके अध्ययन की प्लेटो 
और केण्ट के परिडतौ को भी आवश्यकता है-- 
| तो से भारत की ओर इशारा करूँगा |! 


3۲755۲ के Wiq-- 


डी ७ es Ad 


[ Mo आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव | 


ale उसके करे सुभावना भवन की | 
घन का शुभाजन करे तब, परन्तुरहे | 
धुन उसको चिलास-वाञ्छा के दमन at | 

चाह रहे देश के Glad की ۱ 


गति प्रति भारतीय युवक के मन को । 


(i, rwmmuaumnensamnanaussumununnseszumuan 
a EEE ETT EET اج‎ EEE 


राज्य के बड़े-बड़े पदों पर ۱۳ यदि यूरोपियनों की वेतन 


वृद्धि के सम्बन्ध में यह दलील पेश को जाय कि यूरो- 
पियन भारतीयों से अधिक योग्य होते हैं तो उत्तर में में | 
केवल इतना ही agm, कि ये सब बातें थोथी हैं, उनमें 
` सचाईकालेशसीन्हींहे! 
| हम इस बात का अभिमान करते हैं कि इमने. Es 

भारत में शिक्षा का प्रचार किया है; परन्तु इसमें सी. 


झधिकांश मिथ्या-खत्य है । भारतीय-भारत और ART- 


VN 


s Fue “ S E 5 
वष १, खण्ड २, 


` ब्रह्मचयं पालन करे पचीख वष तक, 


पावे यश, पर उसे चाह यश की न रहे, 


` TIE हो भारत की उन्नति, जो होवे योंही-- | 
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भारत के नए वायसराय 


a खन्दन में १४वीं दिसम्बर को एक aca विज्ञ 
a घोषणा कर दी गई है, कि als area, als 
| इविन के स्थान पर भारत के नए वायसराय नियुक्त 
. | किए गए हैं 


ale Afaeea केनेडा उपनिवेश के वर्तमान nadt- 


) Dyarchy ) के विरुद्ध थे, परन्तु उसे सफल बनाने में 


उन्होने कुछ उडा REGIE 

पाठको को स्मरण रखना चाहिए, कि लॉड 36 
| उन राजनैतिक क्रान्ति के सदैव विरुद्ध रहे हैं d 

| वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने अलहयोग आन्दोलन के समय c 


महात्मा गाँधी को गिरफ़्तार करने की बड़े AU से 


सिफारिश की थी थोर यहाँ तक उन्होंने धमकी ढी | 
| थी कि यदि मेरा, यह प्रस्ताव स्वीकृत न हुआ, तो इसे | 
| मेरा इस्तीफ़ा समझा जाय। | | 2 


राष्ट्रपति का अनशन 


` मालूम हुआ है कि इलाहाबाद के नैनी daca ae 


_ | में राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू, डॉ० Sag महमूद, खरदार . 
adaa faz, पण्डित मोतीलाल जी के दामाद 
| she आर० gao पणिडत और wie गोविन्द मालवीय | 

ने उन राजनैतिक क़ेदियों से सहानुभूति दिखाने के. 
लिए, जिन्हें संयुक्त प्रान्त की जेलों में कोड़ों से पीटा | 
` | गया है, indi दिसम्बर से तीन दिन तक अनशन नत 
| fer है। यह भी मालूम हुआ है, कि दिसम्बर के 
` | sa मै पण्डित जवाहरलाल ओर उनके साथियों ने 

| जेल के उच्च पदाधिकारियों के पास एक qu सेजा था, 


किसमें उन्होंने यह लिखा था, कि उन्हें राजनैतिक Sal 


| जनरल हैं और भारत के बम्बई और स्वास प्रान्तों 8 
| गवर्नर रह चुके हैं ۱ वे भारत में सन्‌ १६१३ से १३२४ 
तक रहे ۱ सन्‌ १६१६ तक GIRS के quu रहने के डप- 
| रान्त वे मद्रास के गवनेर नियुक्त किए गए थे। खाँड 
`| REE, यदापि आण्टेगू चेम्सफुडे के fa शासन. 


राजनेतिक RET को He लगाने के विरोध में ۱ 


ay दिसम्बर, सन्‌ १६३० — 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 


ait देख कर! 


मतलब निकाल लीजिए 


अखबार देख कर !! 


में आने वाली पत्र-पत्निकाएँ तथा पुस्तकें ee‏ اوح 


| को कोर्डो की सज़ा और जेल के नियम अङ्ग करने पर उस. 
सज्ञा को घमकी देने के समोचारों से अत्यन्त दुःख हुआ | 


लिखा था, कि जब तक यह स्पष्ट न कर दिया mam, | 
किया तो उन्हें राहत सूचना मिली है और या aad- | 


au उपर्युक्त नीति के विरुद्ध है और उसकी पुनरावृत्ति | 5i 


न की जायगी, वे जेल के नियमों से amag A: 00 


कहा जाता है कि पणिइत सदनसोइन मालवीय ने भी | 

| इस सम्बन्ध में Yo पी० के गवर्नर सर जॉजे लेग्बद को | 
| पत्र खिखा था; परन्तु न तो पत्र की पहुँच को edad! | 

आई और न उसका उत्तर ही। ges बाद Aag Re- 

Ru को एक दूसश पत्र भेजा गया, जिसमें उन्हें इस | 


वात की gran दी गई थी, कि वे उन क्नैडियों से सह- | 


भूति दिखाने के लिए vedi fears: 


| है और उसके कारण उन्हें जेल के नियम पालन करनेके 0 0 
| सम्बन्ध में एनः विचार करना पड़ा है। उसमें यह भी | 


FSS 


उपवास प्रारम्भ कर देंगे, ओर यदि थोड़े दिनों के | 
. | अन्दर उनके पत्र का कोई उत्तर न द्या जावया, तो | 
2 वे जेल के नियमों के विरुद्ध सत्याग्रह भी प्रारम्भ कर देंगे । 


. —ैनेजिङ्ग डाइरेक्टर | | 


१--अविष्य' प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- | 
85 हो जाता है। . "ed 
३--किसी ख़ास अङ्क में छपने वाले लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह | 
सम्पादको के पास पहुँच जाना चाहिए | बुधवार : 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार. 


द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
आगामी अङ्क में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहों lı 


३--लेखादि 'काराज्ञ के एक तरफ़, हाशिया छोड़|कर 


गौर साफ़ weet में भेजना चाहिए, नहीं at 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 


सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक किन्तु ऐसे ही 


पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का |. 
. टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा are होगा, | 


अन्यथा नहीं | 


` «कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान इए 
“अविष्य' में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे हो न 


. छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 


अवश्य रहना चाहिए | गुमनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायया | 


६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही 6 


रूप में लिख कर भेजना चाहिए | 


७---समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 


smt चाहिएँ | 


आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति 


विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी | | 
पत्र तथा चन्दा कौरह मैनेजर “भविष्य” | 
` चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। | 
جوم‎ सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 


भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 


धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी | 


हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 


६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध |. 
` सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए | यदि. 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 


पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 


०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर |. 
नास के अतिरिक्त “Personal” शब्द का ÈN 
` परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी | . 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है| 
और पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है। 


E. AS 


TÉ  — aepo 


अपने इस cea पर स्थिर रहा Fa के gaa 
कष्टों के RTA पर भी वह यह सोचता था, कि अभी 

तो मेरी आयु dew बाइस वपं की है और अभी 
जीवन का बहुत er भाग बाक़ी पड़ा है। उसमें मैं 
अपने west को प्राप्त कर सकता हूँ, अपनी इच्डाएँ | 
पूर्ण कर san | सोच क्यों ee? वह एक बात 
हर समय याद रखता था। वह बात; जो बहुसूल्य 
है, पर निसे लोग प्रायः ga नाते हैं । “रोने से किसी 
का जोवन बेहतर, हीं हो सकता--शेने से किसी के 
कश इसके नहीं हो सकते | न रोकर कोई अपने साथियों 
को ही ज़्यादा get कर सकता Da रोने का फल 
at बिलकुल इसके विरूढ होता है। रोकर तुम ge 
के जीवन को guna बनाते हो और ca: अपने 
स्वास्थ्य का माश करते छो ।?? ' 


बह जेल में इस तरह रहता था, मानों अभी जीवन 
का शारम्म ही नहीं हुआ है। सानो बन्दी-ज्रीवन तथा 
اه هت‎ जीवन-संग्राम की एक तैयारी मात्र 
۲۱ जेल के कुछ लोग समझते थे, कि वह हरदम अपने 
Seen! में ही डूबा रहता है। वह जेल की कठिना- c 
इया तथा गन्दुगी को अपनी असीस कल्पना के अगाध, | 
| ۳85 em देता ei वह इस तरह प्रसन्न रहता | 
| था, सानो उसके चारों तरफ़ न जेल की दीचारें थीं, ॥ 
| न sem पैरों में बेंडियाँ थीं! | 21. 
इसके शरीर को अधिकारियों ने बाँध وب‎ | 
परन्तु उसका मन स्वतन्त्र था | वह हरदम अपने | 
आत्म-बल को तोजने का प्रवल करता था। “ब्यान 
Ui कार्य को पूर्णरूप से बार खडँगा ? वया F 
अपने उद्देश्य में सफरूता पा afar? था मैं इन erat 
के बोझ से. बय कर झपने उच्च विचारों से गिर step? 
| आपने आदुर्शों तक न पहुँच स्पा 0१... 


वह अपने साथियों के लाथ अच्छा बर्ताव सदा करता... 


जरा भी सहन कर सकना उसकी शक्ति के बाहर था। | ; |. 
| बुषा वह उत्तेजित हो उठता था और इसीलिए अंधेरी | 
कोटरी में बन्द कर दिया जाता था। बह बहल पीटा सी | 


ag को तिनको की तरह बहा @ जाता ag 
अपने निश्चय से faa भर भी हटने को तैयार न wr! 
बन्दी-गृह को अवधि बील जाने पर निर्वासित रहने 


उसकी wel का तेज तनिक भी सन्द न पड़ा था। 
जेल से मुक्त sa समय, जब उसकी झन्तिस 
तलाशी ली यई, दब जेखर ने उससे و‎ 


a Sty eT 1११ : 
“देखो दूसरी बार यह नहीं हो सकेगा, दूसरी बार | 
तुम अवश्य fana हो जाओोगे gs | x 
“H दूसरी बार फिर इसी तरह साहस दिखाईँगा।” 
जेलर ने उसे आश्रर्य-भरी इषि से देखा । syl 


छू चिढ़ कर See बोला--अच्छा, मालूम होता 


eus साहस मत छोड़ो ! gal सत हो।” बह | 


हैं! अलेग्ज़ी अपने बुद्ध पिता को पत्र लिज रहा था। 
383 पत्र समाप्त किया झौर जेल के अधिकारियों से. 


Bain का पिया Idi एक छारखाने में काम 
व्यक्ति था। उसने पत्र को तीत बार ver | उससे (दिखी. 


| कुछ शान्त हुआ, तब eus अपने सब से ज्येष्ठ ga | 
deu से इसका उत्तर देरे के लिए wer) सामान्यतया 
| Wedl पत्रों की ओर ज़्यादा ध्यान न ढेता था । पर इस 
| बार उसकी दशा विपरीत थी | बह वैक्षली से बोला-- | 
FF मेरे लिए भी कुछ जगह छोड़ देता | और सब बातें. 
| तुम लिख दो, में कुछ विशेष लन्देशा भेजना चाहता हूँ । | 
| gaa Sacha घर की कुशलता, कारखाने तथा. 
RI मित्रों आदि के सम्बन्ध में लिख कर मेटवी की जोर qu ; 


| था, पर जेल्न-भधिडारियों द्वारा किए गए अपमान को 


. 36و 9ج‎ हुए जा रहे हों। उसने अपने सुगठित . 


T जाता था, प्र उसकी शक्ति का अविचल स्रोत और उसके 


| इद-निश्रय का सवेगरय sere इन सब पीड़ाओं तथा 
| fua में थह दिखो--तम्हारे पिता की यह इच्छा 


mail, उसकी यह dit इच्छा है, कि यदि तुम उन्हें | 
feat तरह यहाँ भेज सको तो सेन दो ......उन्हें gt, | 


. Saut के झाश्चर्य का ठिकाना न रा, ae weed | 
दिता की ओर कुछ देर तक एक देखता रह जया। | 


| आख़िर तुमने अपनी wafu काट ही दी ? 


लेगी की माता आँखों में आँसू भर कर बोली--- qu. 


है, याँडी बिन बिताना कठिन हो रहा है fax उस पर | . 


| पने हाथों में ager लिए था। उसने ये वेडया . ۱ 
. उससे माँग ली थीं 


है, ۲ बार तुम ccr ही बेड़ियाँ पहन कर. 
| wre. शायद इसीलिए इन्हें ले जा रहे हो | 
| Saal सेन रहा गया, वह बोला--ये बेड़िय 
| लो में equ के किए @ जा रहा हुँ। मैं अब जेल से 
निकल कर बेड़ियाँ बनाने का ही काम कहूँगा। कौन 
¬ | आह सकता है, किसको SAA ज़रूरत पड़े | 


|| ۳ ११ ^ 
} x 3 7 
Í 

3 


| [ सुप्रसिद्ध रूसी लेखक मोशिए एन लिएशको द्वारा लिखित- 
अनुवादक श्री० दीनानाथ जी, we qo] | 
a 


Le 3 दी sag एनिकानोंव छो एशती Rat पहि ڀآyٳy‎ e 
B लाइ गई चीं। वे पहिले किली दूसरे अपराधी के जेल के एक कमरे में एक मोमबत्ती عمج‎ रही 
ये! में रह चुकी थीं और रगड़ से चिकनी तथा. चमकदार | थी । सामने एक लकड़ी के सोढ़े पर एक नवयुवक गरभीर 
हो गई थीं। बेड़ियों को बने कई वष हो गए थे। थह | आव से وچ‎ लिख रहा था । उसके gu की हुदा बार 
सब पता HR को EAR के जेब में शिक्षा 


| बार बदल रही थो, मालूम होता था. उसके विशा 

एक UF बाहर जाते समय उसे एक Sv? कैदी ने रोका | asera में बहुत कडे तथा SUNT भाव उड रहे 
वह maim ue की झो झुका और बेड़ियाँ पर | 
A-A अपना gru फेर कर ES से चिल्ला उठा-- अहा, 
कभी ga बेढ़ियों को में पहना करता था। मैं तो उन्हें feu कर उसे छापने पिता 
डनको आवाज़ ही से पहचान गया था। डबकी आवाज़ | 
wa कुछ परिचित-ली मालूम ef । करीब Rg aS 
पहिले कुबान में थे मेरे wd म थीं | उस वक्त वे नई थीं S. 
weed थीं। मेरे पडिले ये एक ड्िणाजिया के बन्दी को | हुई बातें पढ कर उसका हदय उत्तेजित हो wet | जब वह 
नाई गई थीं। वह जेल से निकल गया था और | 


जेल ही में छोड़ घया था। जब gà दण्ड दिया |‏ و 


पास भेज दिया | 


करता था। वह स्वभाव से उदास तथा चुप रहने वाळा 


गया, तब ये मेरे पाथ छाई । واه‎ पाकर एक रोज़ में | 
छापने पैरों में aga लगा कर इनसे छुटकारा पाने का. 
JIA दरले लगा : 


3 1 बेढियों के खरहरी होने के कारण 


al. कर पूछा--अच्छा आएकी तरफ़ से क्या लिख हूँ? 
|) Beal mul पर से उठा । उसका सारा शरीर ria 

3 ۱۱ सा रहा था। ऐसा मालूव होता था, मानो उसके cu 
PN 
| हाथों से मेज का सहारा लिया, फिर बहुत भयल करने 
के बाइ भराई हुई आवाज़ में و‎ | 


के. ख | है, कि तुम डन बेड़ियों को फेंकना وه‎ ۱ 1 
) कर Naga अभी युवा ही हो, पर तुम्हें We" 
से बेड़ियाँ अच्छी RANE) तुम मेरा मतलब समझ 


A 17? D iv 


तुम्हारी arane gi 


Jedi की छी, उसकी पतोह, weet, सब उसकी ओर | 
ताकने adi कमरे न omen सन्नाटा छा गया ! मानो 
सबके हृदय में एक घक्का-सा लगा | | 


इम लोगों का sive योंही अति ganr हो रहा 


तुम एक और दुख सोख ले रहे हो | ۱ 

۱ “आग का जवाब आग है, समझती | आग का जवाब 
आग ۲ बुद्ध मैदवी की उत्तेजना का कुछ ठिकाना नहीं. 
uri फिर वह deel की ओर qa कर बोला--“तुम 
| क्या देख रहे हो, a) में कहता हूँ, वह लिला या नहीं 2” 
i daa ने उसका सन्देशा लिख, दिया | 


3 


13 हिम्मत न हारा। wee ही जव उसे da. 


o |an ताले तोड-वोड कर सब AF ue bes क्र‏ ی ru Du‏ ی ی 
पंक दी गई । मेज्ञ-कुसियाँ swe दी गइ, इर चीज़ क‏ | 
ie wt जाने «ui सैट री sra gt sl, वह i‏ تم deo mem " Den‏ 
उत्तेजित होकर बोला--“बिढ़ियाँ यहाँ aes |.‏ 
मीमकाय सवार उसकी ओर बढ़ा और बड़ी आशासे |‏ 
पूछने ल्वगा--“हाँ तो जल्दी बताओ, वह व्यक्तिका दे |‏ | 
महीनों के बाद वह मान गया | उसने उन्हें weed | जिसके पास on c m D‏ و 
“ae में glag नहीं बता aza |‏ 
सवार गरज कर 3-62 बताया पड़ेगा | DAL.‏ 
UE ` |. Bad ने फिर उत्तर डिया--मैं हरशिज्ञ नहीं बला |‏ 
सकता।” सवार क्रोध से लाल हो गया, उसने बूढ़े Wadlo‏ | ۱ | 
हेमन्त ऋतु का आगमन हुआ ۱ सारे पेड़ फलों से | को ज़मीन पर cha दिया और कहा--“बढमाश, लोग‏ 
तो वहाँ प्रार्थना के fae इकडे हुए थे और तवहा |‏ 
बेड़ियाँ दिखाने पहुँचा ।!! ! P | ۱‏ 
Ae ने अपने महान क्रोध को दवा कर सकती >»‏ 
हुई आवाज से दाँत पीस कर कहा इन बेडियोंका ५.‏ | 
आविष्कार मैंने थोडे ही किया है । यह तो ओरों का कायं |‏ 
है! वे दूसरों को ART म ataa हैं और अपना गुलाम ` |‏ 
बनाते हैं ! में तो केवल उन्हें जादा था, फिर उन्हें क्यों Ro‏ 
Sna? — 0‏ 
“धकर तु क्यों छिपाता है?” | à‏ ` 
सेटवी अब अपने को न सँभाल सका, वह चिल्ला‏ 
ठा- मैं fausa, सत्तर arat के पीछे छिपाऊंगा !‏ 
के क्या करेगा ? क्या algal भी लाल WD‏ و 
जवाहर हैं 99?‏ 
“वे लाल-जवाहर से बढ़ कर हैं जरा sett, जब...‏ 
तुम्हारे लड़के FA पढ़िनाई जावेंगी, जब उसके |‏ 
पैरों में बेड़ियाँ डाली जावेंगी, तब तुम्हें पता चलेगा।” : :‏ 
सवार कुछ कह न सका, उसका सिर रुक ۱‏ 


दिन, दिन ata ने कारख़ाने में बेड़ियों c‏ وچ 
के विषय में तथा गिरक्रतारियों ओर menia: के विषय...‏ 
में बातचीत की ! aed तो प्रश्नों के उत्तर देते-देते थक...‏ 
“गया, Gal होने के बाद मेटवी को एक नवयुवक मिला । | a‏ 
उसने मैदवी से कहा-- झलेग्ज़ो की बेड़ियाँ मेरे पाल हैं |‏ 


| हमने ARN की सहायता के लिए कुछ aa भी इकट्ठा d 

किया है । उसे आप eng के पास भिजवा दीजिए _ | 
मैथ्वी के इषं का ठिकाना न रहा yee तो बह यह... 
झाथिक सहायता ळेने से इनकार करता रहा, पर आख़िर. 
को सान गया । वह उख युवक RET से बोला--उन . | 
बेड़ियों को ज़रा Gara कर eat, नहीं तो quu xv 00 
. भी कुछ आपत्ति आ पड़ेगी । मेरे बुढ़ापे पर रहम मत | 
खाना | जब देख्यो कि तुम्हें बेडया रखने से नुक्सान | 
पहुँचेगा, उन्हें सुरे दे देना। मैं उनके लिए सब आपः - 
त्तियाँ रेल सकेगा  : | 
`. gas ने बड़े साहस के साथ سوه‎ | 
ae सब नहीं करना पड़ेगा । अभी हस सब मौजूद हैं।? 
यह कह कर वह बड़े वेग से wa दिया । मेटवी se देर. 
तक उसकी ओर देखता रहा | उसका हृदय प्रेम और 


۱ अब चह निर्वासित अवस्था में साइ- 


भीड़ सें कूद पड़ा। FET को ऋनकार से सारी सभा | 
मे बिजली-ली दौड गइ | डाइरेक्टर के हृदय में तो एक 


चारों तरफ़ से RN के अधिकारी eae की धर. 


युवक ने उन बेड़ियों को अपने «na वाले के हाथ में | 


emiga बाइर पहुँच गईं ۱ वहाँ उन्हें एक युवक ने. 


SFR चारों तरफ़ जाँच करने लगे ۱ उन्हें वह 


e 
बेड़ियाँ दिखाने grat नवयुवक मध्य रात्रि में गिर- | च 


भी कई सवार पहुँचे। | 
बिसरे के बाइर खींचा. 


Cu ur m | सब ढोग Az से उन्हें wed में लाने के बिए |‏ و 
wala करने लगे, पर वह हरदम उन्हें निराश करता |.‏ | 
इमेशा यही उत्तर देता रहा-- उन्हें देख कर क्या |‏ ۳۲۱ 


करोगे ? उन्हें यहाँ लाने से क्या RGN f gente | 


को वार्षिक “घन्यवाद” ( इश्वर को धन्यवाद ) वाली |. ۷ 
Y | समा में उन्हें लाने का वचन ۱ ॥॥ 

` Ael को बाहर Marat ने उसके हाथ से छूट गई | R : 

झर Ay पर से gas कर खनखनाती हुईं ज़मीन पर | 


से सबके हृदय में ठेस-सी 
गिर qébi उसकी आवाज़ be | लदने खगे i फलों में रस का सञ्चार होने wat) Vat | 


| में gagana छा गया। पकी घाल से एक विशेष. 
gata निकखने लगी । वायु भी मन्द हो गई । प्रकृति | 
की इर एक वस्तु में मन्दता और naaal की साँस थी, 
फ़ेक्टी का TATE अरा हुआ UD) सान्ध्य-सूर्य की. 
अन्तिम किरण अपनी ' लालिमा से कमरे की सारी | 
वस्तुओं को arre कर रही थीं। ऊपर दीवार पुर “'वरजिन | 
S^ ( महात्मा ईसा को माता ) का चित्र बना हुआ 
था। चारों ओर पादरी प्रार्थना कर रहे थे, दूसरी ओर | 
अजन हो रहे थे। सब मज़दूर उसमें भाग ळे रहे थे; पर 
ag सङ्गीत तथा शोर MANI आवाज़ से कमरे के 
सारे शीशे थर्रा रहे Ayant ओर से प्रतिध्वनियाँ आ रदी |. 
| stt इस उत्सव में फ़ेक्टरी के डाइरेक्टर भी उपस्थित थे । 
अपने कपड़ों से, ame से बर्ताव तथा बातचीत से वे | | 
sik लोगों से fa मालूम होते थे। उनके सामने से |. 
जितने मज़दूर इत्यादि निकलते थे, सब बड़े झाइर के 
| साथ उनका अभिवादन करते थे। उत्तर में डाइरेक्टर भी. 
कभी-कभी अपना सिर Rar देते थे। भजन ख़तम हुए। | | 
"समारुह में एकदम शान्ति gru) पर एकाएक खच्च |. 
से आवाज़ आई, सब उस स्थान की ओर बढ़े । भीड़ WO 
मैठवी Fede हाथों से وه‎ की बेड्याँ छूट कर. 
“गिर पड़ी थीं ۱ शीघ्र ही चारों ओर भीड़ लग गई "ge | 
दिखाओ” “में adi देख पाया” को आवाज़ें आने लगीं | 
अन्त में एक विशालकाय युवक उन ART को हाथ में | 
उठाए हुए एक ga पर चढ़ गया। सबने AYÎ की 
Xi को देखा । युवक अपना वक्तव्य देने लगा-- 
“ये अक्वेग्ज़ी की बेड़ियाँ हैं। वह हमारी मज़दूर-सभा का. 
| एक नेता था। ये बेड़ियाँ उसने हमारी रचा के लिए जेल . 
| में जाकर पहिनो 
Rer है। शायद वह शीघ्र ही लौटेया, समझे, ag 
| फिर लौटेगा ।”? उसने फिर बेढ़ियाँ खनखनाई आर: 


को छिपाने के लिए उसने बेड़ियों को उठाया और .‏ نو 


अपने पेर खोले और उनमें बेड़ियाँ पहन लीं । इन लोहे. 


एक दिन भी शान्ति से नहीं बिता सकता था। पीड़ा a 
dum कर वह सारे जेल के अधिकारियों को आफत . 
ज्ञं डाल देता । पर wala इन A को इतने 
दिन पहिना, फिर भी माँ को पत्र में जिखा-“बेढ़ियों से. 
gà ज़रा भी कष्ट नहीं होता है। में बहुत आनन्द 


कमरे भर में सन्नाटा छाया था। सब अपने-अपने 


` आई Sedi दरवाज़े पर आया। उसने वैसली की ओर | 
घूर कर देखा व उत्तेजित होकर बोला-ठुम समझ | 
रहे हो कि यह खिदौना है। पहिले बेड़ियाँ ۹ 


Suet का सिरं कजा से नीचे झुक गया। बेड़ियाँ 


bE मैटवी धीरे-धीरे AF की ओर aa, उसने وود‎ | 
. wu हाथ में उठा थीं और उसके ge बार-बार खोलने ' 


और बन्द करने ami पर उसका चित्त इस कार्य में | बाणाला eT | 


“हटो-इटो ! ये कौन बोल रहा था! वह क्या.‏ چاو 
दिखा रहा था? वह कहाँ भाग गया ?” इत्यादि ۱ उस‏ | 


इयों की स्वतन्त्रता व भलाई 


का सामना किया। अलेम्ज़्ी, जो जेल जाने और मार 
` खाने पर भी अपने सत्य-सिड्धान्तों पर अटल है; जो सत्य | 
| की रहा के fay, अपने दीन-दुखी भाइयों के लिए, 
| , Sm के कष्ट भोग रहा है?--सोचते-सोचते मैटवी की 
gfe में पानी आ गया । ATÎ की केद की सज़ा से |. 
Hed बालों पर सफ़ेदी छा गई थी। उसकी चाँद 

बाजी हो चली थी । उसके हदय में सड़ा एक ज्वाला-सी. 
` HARE रहती थी । कभी-कभी रात को वह शोक से रोने |. 
गता और फिर अपनी कायरता का स्मरण करे दाँत | 
` पीसने खगता था। “में क्यों रोता हूँ, मेरा पुत्र सत्य पर 


देकर कहा-- “आगे बढ़े وه‎ !” वे बेड़ियाँ maar कर 
अपने कपड़ों में छिपा fear । उनका सङ्गीत बन्द हुआ । 


| युवक सिल गया, जिसने बेड़ियाँ दिखाई थीं, पर उन्हें यह 
| पता न चला कि बेड़ियाँ कहाँ गई £ 


कर |जेल में बन्द किया गया! रात अर aqi | ज‏ رو 
p | ने मज़दूर-सभा के मुख्य सदस्या के घर में घुल-घुख कर |‏ 
“gal का sug करता था, पर प्रायः वह उसे दबाने | «anf जीं | मैटवी के घर में ۱‏ 


| सबको हाथ पकड़-पकड़ . 


जेर उसका ngaa समर गया। उसकी wd | 


s بو‎ ud क्रता से चमक उठीं | 


. इतवार को वेललो पोस्ट ऑफिस से एक छोटा 
| सा सन्दूक छुदा काया । यह सन्दूक अलेग्ज़ी के पास 
3 9۲۲ था। | 

1 घर के सन लोग मेज़ के चारों तरफ़ एकत्रित हो 
agi deat ने ऊपर का ढक्कन wan किया आर 


लगी--सबका हृद्य काप उठा | | ; 
उन्होंने बेड़ियों को उठाया। धीरे-धीरे हाथ फेरा 

ओर आँखें फाइ-फाड कर वे उसे देखने छगे। माँ सिस- 
कने लगी ! ۱ 
Best का सारा शरीर रोमान्चित हो उठा। अपने' 


अच्छा इनको मैं पढन कर देखता हूँ।” उसने‏ ود 


टुकड़ों की शीतलता उसके गरम पैरों में दोकर 
सारे बदन में फैल गई और उसका हृदय एकदम 
कॉप-सा उठा | वह किसी तरह से चलने का प्रयल करने 
लगा--“अच्छा, तो AR इस तरह से चलता 
होगा ।” Jaa को रुलाई-सी आने a | वह सोचने 
खगा, कि यदि वह ऐसी satel में बाँध दिया जाता तो 


az 


| विचारों में मग्न थे। सब सोच रहे थे कि wel को 
क्या दशा होगी। पीछे से किवाड खुलने की आइट 


काम तो कर दिखाओ, फिर इनको ET‏ بو 
gami |‏ 


निकाल कर उसने AF पर रख डी 


. ` नहीं लगा था, वह 2۵۰۲۱ के विषय में सोच रहा था 
. ۵130 ने अपने 5 
के लिए एक weed पूँजीपति तथा बलिष्ठ सरकार 


gaa, वह वीर है ۳ वह हृदय की भीतरी अग्बि को 


3 असफल होता था। 


के घर में सदा आनन्द था । उनका नाम सबकी و‎ | 
पर था। आज Azali का सिर ऊँचा हो रहा था। एक 


दिन ag अपनी खी से बोला--आज हम कितने सुखी हैं, 
कितने धन्य हैं ! पर यदि यह सब कुछ पहिले दो सकता 


तो इमारी दशा कितनी fea होती। शायद मेरी कमर | 
इतनी न झुक जाती, तुम इतनी [वृद्ध न देख पड़ती, | 
घर की लड़कियों की जीवन-उयोति इतनी dig न हो | 
जाती ! m 
मार्च के अन्त में अल्लेग्ज़ी अपनी सभा का प्रतिनिधि 
बन कर राजधानी गया | गाडी छूटने के पहिले दौड़ कर . 


बढ अपने घर पहुँचा । जल्दी-जढढी उसने सब से प्रेम-बिदा : | 


माँगी ۱ मैटवी और daa उसे स्टेशन तक पहुँचाने गए ॥ | 
गाड़ी आई, वह जल्दी से एक डिब्बे में चद गया | SS | 
ही मिनट के बाद गाड़ी स्टेशन से बाहर चली गईं | यह | 
دوه‎ की अन्तिम झाँकी थी। मैटवी के गहन फिर | 
उसे न देख सके । उन्हें समाचार मिला कि वह केन्द्रीय... 
सरकार से अप्रसन्न होकर युद्ध में भरती होकर सीमा | 
की ओर war गया, (वहाँ उसने a ! सेनिक भाइयों ._ 
को युद्ध की ख़राबियाँ बताई तथा उन्हें युद्ध छोड़ देने 
के लिए प्रोत्साहित किया । इल पर अधिकारियों ने उसे 
गोली मार दी !! 
woo x 3 ud 
कुछ ही दिनों में मेटवी के बचे हुए काले बालों पर | 
सफ़ेदी छा गई, उसकी आँखों की ज्योति मन्ड पड़ गई । | 
ag बहुत दुबला हो गया, और एकदम चुप रहने ۱ 
अक्टूबर में दूसरी राज्यक्रान्ति हुईं | सारी सत्ता aga | 
तथा सैनिकों के हाय में आ गई ; इस पर भी मेटवी में. 


कुछ परिवर्तन नहीं geri वह कमी भीघर के बाहर. 
नहीं जाता था, चारों ओर पागलों की तरह ताकता | 


और सबको अविश्वास की दृष्टि से देखता था । | 
युद्ध के अन्त हो जाने के बाद उसका दुख ओर भी | 


बढ़ गया ; जहाँ देखो वहाँ युद्ध से खोटे हुए सैनिक 
दिखाई पड़ते थे। पर उनमें उसका ARF ur! 


| fun ?3 . d 

नवीन क्रान्ति की लहर सारे देश में फैल रहीयी) | 
सनी अपने मकानों से निकाले जा रहे थे। दूकानें, ' 
गोदाम, कारखाने, रेलगाड़ियाँ, पाठशालाएँ तथा अन्य 


genă मज़दूर सभाओं के अधिकार में आ रहीं थीं। | 7 


अधिकारियों का रोब ae होता जा रही था। हर वष्दु'. 
में अधिक स्वतन्त्रता तथा सादगी मालूम होती थी। 
ऐसा प्रतीत होता था, कि यदि ज़रा और AA 
लिया गया तो शीघ्र ही देश अपने झादुर्श तक पहुँच... 


जावेगा | परन्तु लकड़ी, कोयला, रोटी, तेल आदि | | 


AT की कमी पड़ने. लगी ۱ साम्यवाद a Rari è - 
डर से लोगों ने अपनी चीज़ें छिपाना आरम्भ कह. 


दिया । प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नवीन राज्य-पद्ति | 
की सफलता के विषय में शङ्का होने लगी । भविष्य सें . 


झन्धरकार-सा प्रतीत होने खगा । चिन्ता तथा निराशा से. 
AMET अशान्त हो उठे | उन्होंने एक सभा की, जिसमे | 
मज्ञदूर-लभा तथा साम्यवादी सरकार का घोर विरोध | 


किया । उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने हमें घोखा दिया | 


है। इनकी कही हुई एक भी बात सच नहीं निकली | 
है । हम लोग भूख से मर रहे हैं, आगे और क्या होगा ? | 
इस लोगों को चाहिए कि इन नेताओं का अन्त कर दे। — 


| उनका हृद्य क्रोच से भरा था, उनकी आँखों से पीड़ा . 1 


रूलकती थी । मैटवी ने यह सब देखा, पर वह पहिल्ले इस 

सब का मतलब ही न समझ aati अभी थोड़े ۲ —— 
पहिले ये waa के नाम पर मरने को तैयार YE 
पूजा करते थे | अब उसी के भ्रनुयायियों को at दे | 
रहे हें । इतना Rada क्यों ? इससे वह एकदम gu. . 


मेटवी ने पुराने अधिकारियों को हटाने तथा नए ; 
राज्य को स्थापना करने में aga सहायता दी। परन्तु 


| नहीं बचती श्र न १५,००० काँपियो से n 
` इस समय छापना ही सम्भव है। अतएव जो 


तब भी वह सैनिकों को तथा अन्य अधिकारियों को 
अविश्वास की इष्टि से देखता था ; पर घीरे-घीरे उसका 
भ्रम जादा रहा | उसने Nasi की ATÎ निकाल कर 


उसको तस्वीर पर राँग दीं और उनसे घोला--झज 


तुमने काफ़ी केद भोग ली, आब तुम्हें स्वतन्त्रता मिली 


20? उस दिव से وزج‎ लड़के तथा नवयुवक उसके 
 WET आया करते थे, चे बेड़ियों के पास आकर उनको 
Si झाशापूर्ण दृष्टि से देखते थे, सानो वे इन बन्धन- 


रूपी बेड़ियों का रसास्वादन करना चाहते हों i 
दिन में जब केवल खिया घर में रङ जाती थीं 


` बहुधा बच्चे आकर दरवाज़ा खटखराते थे शौर कहते H— 
| “माँ, हमें अन्दर आने दो | Saw एक बार देख जेने 
atl? चे चित्र को देखते थे, डरते-डरते बेंड़ियों को هو‎ 
थे और आपस में घीरे-घीरे कुछ कहते थे। बहुधा. 
weg को माता इनसे ay झा आती थी और कहती 
Wi "au, भागो अब : बहुत हो गया, इन मूख को 
तो एक नया तमाशा fa गया है।”' | 


उनके पड़ोली मैटवी से कहा करते थे--“मालूम 


भविष्य’ के आगामी BE से sito PIN- 


| चरण जैन लिखित “रहस्यमयी” शीषक एक. 
' क्रान्तिकारी उपन्यास धारावाही रुप से प्रका- 
| शित होगा । पाठकों को स्मरण रखना चाहिए 
fe असाधारण माँग के कारण इस समय 


पाठक इस उपन्यास का रसास्वादन करना चाहे 


उत्तर में मेटवी कहता था--“उँह! देखने दो, sr घर 


` Bat तब वह आप ही इन सबकी चिन्ता करेगा ।” c 


| १२ | 
स्वतन्त्रता की घोषणा होने के एक सप्ताह बाद 


पिता-पुत्र gal एक साथ हँस पड़े । सारा कमरा 


नाच रहा हैं। इसी इषं 


युवक अलेरज़ी की बेड़ियाँ पढिने 
में एक बार फिर नाच हुआ, wed के सालिको को पता 


`` gati उन्होंने सरकारी अधिकारियों से anus के 


` लिए प्रार्थना की। कारखाना घेर खिया गया, सवार 
` ` झन्दुर घुस पड़े! पर वह जोड़ी पहिजे ही अन्तान 
Us हो चुकी ۱ Np p 


अलेगज़ी को उसके पिता का पत्र मिला । जिसमे इन 
सारी बातों का वर्णन किया गया था । डसे अपने पिता के 


araks परिवर्तन पर बहुत ही आश्रये हुआ । बहो d 
waist के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों से एणा करता |. 
था, उसकी पुस्तकें फेंक देता था और सदा घर से बाहर |. 
निकाल देने की घमकी दिया करता था। एकाएक 


sai इतना परिवर्तन E, उसके सिद्धान्त तक बदल 
गए। sa अपने पिता से aardi, गिरफ़्तारियों 


an RT के मधुर सङ्गीत का समाचार सुन कर बहुत 


ही इपित हुआ, पर साथ ही साथ उसे चणिक ga भी 
हुआ ۱ वह एक बन्दी था, Gialle अवस्था में था, पर 
बेडियाँ घर पहुँच चुकी थीं और स्वतन्त्रता का आनन्द लूट 


रही wi । वे अत्याचार, पीडा तथा स्वतन्त्रता का आशा- p 
पूर्ण सङ्गीत सुना रही थीं, वे लोगों को जगा रही थीं। | होता है कि वहाँ तुमने uem नया गिरजा बना दिया है 1” 


Fi SHE SUC Md lh سس‎ NUT SUE NEL NE NU SIS SO NS 
बहुत समय खो दिया है । क्या अब सोते दी ۳ ॥ p 


उनके गान में तिरस्कार भरा था-“उठो-उठो ! तुमने 


| # .ي 
Xai छै जब चसन्तोत्सव के लिए तेयारियाँ हो‏ 


` रही थीं, सैटवी ने खुना कि sant निदीसित अवस्था से. 
निकल भागा है। उसे उसके विषय में बहुत चिन्ता | 
रहने लगी । घर के सब ata चिन्ता में डूब गए । हर 
एक को उसळे एकाएक घर आने को प्रतीचा रहने खगी। |. 
कई राते उन्होंने जाग कर बिताई । मोग में ज़रा सा 
सरका होले पर वे सब के सब dies हो जाते थे और | 
प्रतीक्षा में दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार होकर बैठ | “भविष्य” की एक भी प्रति कार्यालय में शेष, 
जाते थे, पर उनकी आशा पूर्ण न ge । “शायद वह फिर 
से पकड़ लिया गया । तब तो वे उसे बहुत मारेंगे, 9d 
इस विचार से उनका हृदय काप | 


बहुत कष्ट देंगे | 


उठता था। seat ने دوه‎ को छिपा रखने के लिए | 
| और जो फाइल रखने के शोकीन हो, उन्हें अभी 


5 ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा, लेना चाहिए 


खन्ध्या खस्य एक duros 
काम न आया। एक दिन T8 मदन | नहीं तो पछवाना पड़ेगा | 


vo y MZ ZUR आहि आर ANSA AS AS आर ह आर कर AR ARAB 


. एक जगह ठीक कर ली थी। वह इरदम मज़दूरों से 
` आगन्तुको का पता TTT रहता था, पर यह कुछ भो 


मैटवी के नाम एक पत्र लाया ओर चुपचाप कान में. 


पत्र आपके लड़के ने दिया U^‏ وود 


वह कमरे में गया और बत्ती जला कर पत्र पढ़ने 
लगा i इतनी ही देर में हज़ारों कल्पनाएँ उसके मस्तिष्क | 
से होकर निकल ae) “शायद यह पत्र जे से आया | | 
है था वह आ रहा है । नहीं, वह पकड़ लिया गया है।” |... 
| wash घर diet) उसमें कितना परिवतंन हो गया 
था। वह कितना बढ़ गया था | विशालकाय शरीर ओर. 
चमकती हुईं आँख देख कर AeA का हृदय EY खे फूला 
| नहीं समाता था। आद़िर ये बेड्याँ उसकी शारीरिक 
| बुद्धि को नहीं रोक सकौं, उसकी जीवन-ज्योति को 
मन्दर नहीं कर सकौं । इस Ran में आँसू भी बढे, 
| छोरी से छोटी बातें. भी कह डाली गई। एकाएक 
بوچ‎ की इष्टि दीवार पर 50 इई बेड़ियों पर पढ़ी । 
आर वह बोला-- अच्छा, ग्रे अभी तक हैं १” Heat ने. 
उत्तर दिया--“हाँ, दें ۱ उन्होंने मी तुम्हारी तरह अपने 


अवसर के आने तक मैं कभी जोविंत न रह सकूँगी ।!” | कारावास को अवधि हाल ही में खतम को 2۱ 


मैटवी gaa के साथ शहर में गया। ऊपर एक | 
उनके TÛ अवहास से गूँज seri मेटवी ने उनका 
` सारा इतिहास कह सुनाया । बस इसके बाद वो ATÎ 
से | समाज-सेवा में aî qur) सभा, जुलूस, व्याख्यान | 
` | इत्यादि से उसे कभी छुट्टी ही नहीं मिलती थी । मेटवी 


इत्यादि ۱ पर पत्र का समाचार बहुत ही आनन्दजनक 
emi Ral स्वतन्त्रादस्था में था, वह एक wed 
में काम कर रहा था। आनन्द के मारे वृद्ध पिता की. 
आँखें चसकने ۱ UN à 


a ویو‎ में रूख की सन्‌ १६१७ की राज्य-क्रान्ति हुईं | 
जार के राज्य का अन्त ET | स्वतन्त्रता का समाचार 


सुन कर मैठवी की माता के आँखों में इपे के आसू भर | 
झाए । “में कभी विश्वास नहीं कर सकतो, कि मेरे eet | 


का अन्त हो गया है। में तो समझती थी कि इस शभ 


۱ BUTT लगा था। सन्ध्या की 2۳-۲۳5 वायु में वह 
हरा रहा था ۱ आज उसकी विजय का दिवस ui enit 
तक यह छिपा कर रक्खा जाता था। CRT वह गौरव 


( झार get कै सिरों पर set रहा था। 
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तरलाग्नि 


LL y emma a S 


पर से प्रशान्त ओर सुहावना दीखता था, 


मय हाय को निःश्वास--उसे लुहार की मरी हुई खाल '१ 


को Steet की तरह wget रही थी। सत्ता का भीषण 
sa IA Sa न | 


4 | 


झाकाश में पूर्ण झवकाश था । Ld 
aqida saarn द्वव-सत्व dre हो रहे थे । 


जगत के पाप, दुख, वेइना, पीडन और परितापो की 
ज्वाला aftat का, भूगर्भ साग से चुइचाप उस असि- 


| FHF में सक्षम हो रहा था 


बाहर सैनिकों के qud की आइट सुनाई दी ag घबरा 1 weer Qu 


NETH "A 5 
स्फोट हुआ | 


प्रथम एक शाकज्पित सूषम water उठी, और | 


` व्यवसाय-ध्यस्त जनों ने देखा और छापने aed में 


` अच्छी तरह Qux wl ^ मरने का किसी को भी 
बह छोण धूस-रेखा धीरे-धीरे एष्ट होकर 


जिसका एक सिरा yale में, और दूसरा cals ; M 


दूर से देखने में मन-सोढ्क YÎ | 
ier qu | 


Sus aust के मूल wadi को एकत्र कर 
कोशल ama किया | 


सहस semma की तरह, नेत्राँ 


गए हैं । वे प्रत्येक घर की तलाशी @ रहे हैं और उनका 


eG | विस्तार था, 
Aas की खी एकदम दौड़ती-दौड़ती कमरे में आईं | किन्तु भीतर तरलामि को wear और gue ज्वालाओं 


का agg उमड़ रहा था। विश्व के हुखियो की घेदना- 


: उसका गणनस्फ्शी, प्रशान्त GE Hu, एकटक ۱ 
अन्गी को माता अधीर हो उठी, वह दुःख से | अनन्त आकाश से कुछ कह रहा था | 


| धातों आकाश तक qT अर में पहुँच गई | 


एक ATT स्तम्भ हो गई | 


| में था, ries ۱ 


| अपना 7 


रात का समय था, एक सवार फेरी पर चला जा x 


q| निष्प्रभ करता हुआ, ज्यालामयी घा 


सामना करने के लिए भरती किए गए लोयों को पकड़- 
पड़क कर बाज़ार में ले जा रहे हैं। शायद वहाँ उन्हें 
फाँसी देंगे । वेपखी असी घर नहीं लौटा है। २. 


. माता लड़की से बोली-बस 31 रहो ! यह सब | 


बातें इनसे न sel, चलो इम लोग इन्हें छिपा दें । 
West बोला--तुम «fue awe? मैं 
कभी न छिपूगा। ۱ 
“प्रत्येक व्यक्ति छिप रह 
वे सब मूख gU 


शौर waa दरवाज़ा बन्द कर खिया । ied qd उसकी | 
सॉस फूल रही थी, वह जर्दी-जल्दी बोली--वे यहाँ आ. 
रहे हैं, किसी ने उनसे हम लोगों के विषय जै कह | 
दिया है। एक अधिकारी आ रहा है आर डसके साथ 
तीन सैनिक भी हैं । p 


सिलकने लगी । “सब चुप होकर As जाभो । हे ईश्वर! 


तुम्हीं हम लोगों को इन cel के हाथ से बचाओ | सब |. 


खुष बेड गईं । मैटवी ने agitate बन्द कर लीं, पर 
उसे बेड़ियों का ध्यान आया, वह एक बार ही चिल्ला 1 
उठा--“ अछेग्ड़ी की बेड़ियों ۱ उन्हें छिपा खो, नहीं तो वे | 
ले Mati? وه‎ उस तरफ़ दौड़ी, पर उसी qua 


बार वहीं बैठ गई | | 
. एक अधिकारी तया तीन सैनिक कमरे के FT 


mag किसका घर है ? अच्छा तो मैटवी तुम्हीं | 
हो । quét समा में बेड़ियों का ده‎ quia हो, अच्छा | 
(तो इस घर की eet at 


सैनिक सारी चीज़ें उथल्ल-एुथल् करने लगे gar- | 


उधर फेंकने wd उस अधिकारी ने बेडियाँ rf देखीं | à 
I 


wie उनकी ओर waar) बेड़ियों की E सुन कर. 


Sedi चोंक पड़ा, उसमें न जाने कहाँ से शक्ति at गई। |. 
‘Saat व था 


वह बिस्सरे पर से उड कर बैठ गया और क्रोधित होकर 
बोल़ा--उन्हें वहीं रख दो ! ख़बरदार उन्हें मत ust! 


अचिकारी लाल हो गया--क्या कह रहा है? 
तू. भी फाँसी पर चढ्ना चाहता है ? 


इसलिए नहीं EU पर उसने हस पर ध्यान न दिया, | . 
| तलाशी खतम हुईं ! बेड़ियों के अतिरिक्त घर में और |. 
| कुछ भी नहीं art थे जाने लगे | Reds Prep | e vda, 
हुआ उनके Te भागने लगा, पर उसकी बड़को तथा |. 3 «=. 
٩۱ ٩ उसे पकड़ लिया। दोपइर के क़रीब वह नजर) _ 

| बचा कर आग निकला और कई अधिकारियों से frar ı | 
| वह सब से यही पूछता था कि “ae अधिकारी कहाँ 
| गया, जो मेरी बेड़ियाँ ले गया है। वे मेरी 
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था | उसको कनपटी पर aeg! 


| थोड़ी दूर पर कोई एक छोटी सी वस्तु पर्द gius . 


लड़की ने आकर कहा--उन्होंने शहर को झपने क़ब्ज़े | बड़यों 


जित हो उडा; उससे यह न देखा गया, वह दौड कर. 


o Raa और उसने दीवार पर से at उतारों 
Ft बस्दी-जल्दी सभा में पहुँच कर feet उठा--से. 
कुछ कहना चाहता हूँ। | | 

तिस क्या seat चाहते हो? धक्का क्‍यों देते 
हे -ange वाजे व्यक्ति ने चिज्ञा कर कहा। . 

“में Hedi, हूँ कुछ कहना चाहता EI 1 
we Rum उठे--“अच्छा, मैटवी को जगह दो। 

538 बोखने दो !” 

कुछ देर में सभा में एक जया दृश्य दिखने am | मैटवी 
एक उची जगह एर चढ़ गया और वह बेड़ियाँ निकाल 
कर खनखनाने लगा | जनता में एकदम शान्ति छा 

ag | Heat बोला--“आप लोगों ने ये बेड़ियाँ देखी !” . 

किसी ने उत्तर नहीं दिया, मालूम होता था हि जनता. 
पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ! सेटची निराश 

रो चला था, ag क्रोचित होकर फिर RETTIG 

सबने ये बेड़ियाँ देखीं 2? एक कोने से आवाज़ छाई-- . 
“et देख ۱۱۳ फिर सब एक स्वर से बोल डडे-..'ढेख 
TÎ, देख ली ।” adt बोला--''ज़रा अपनी ओर देखो, . 
चुम आपस में कुत्तों की तरह बड़ रहे हो ۱ क्या हुम इनमें 
«eq होना चाहते हो? यदि इसी तरह आपस 8 
Asa रहे, तो अवश्य qu इनके अधीन हो जाओगे | 
चे qe gen में बाँच कर गलाम अवश्य बना लेंगे। 
gna से प्रत्येक व्यक्ति को अपने वश में कर लेंगे ।” . 
ag बार-बार कहता रहा--यह याद wey कि. 
वे तुम्हारी स्वतन्त्रता छुड़ा कर तुम्हें ज़जीरों में कस 


चह चुप हो गया, जनता की सारी अशान्ति मिट 
गई | उन्हें अपनी मूर्खता पर लेजा-सी मालूम होने 
adı वे आपल में कहने بوک زو‎ लोग aaah 
का उपदेश सूज्ञ गए ۱ छापने दुखों का नाश हमें स्वतः. 
करना पड़ेगा, अपनी राष्ट्रीय समस्याओं को स्वं इल. 


फिर से ठीक मारग बताया । वे अपने-झपने कार्य में an 
गए | 
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feat अपने Raa wa-a से एथ्दी को. 


sas نی‎ d tr “मुझे फाँसी दे दो, पर वे वेडियाँन او هو‎ . 


हुईं ऊँची घाल wen रही थी। फर इस सारी सुन्दरता. 
की SALSA करके अभागे रूसी गह-कबाह द्वारा अपना. 
नाश कर रहे थे! रुस में गृह-युद्ध fet हुआ था 
आत्रं ने सैटवी के शहर पर घावा किया था । कारखाने 
का WIT बज रहा था, जो अपनी पुकार द्वारा आगामी . 
भयङ्कर भविष्य की सूचना दे रहा था। शहर भर के 
निवासी शस्र लेकर इधर-उधर दौड़ रहे थे। लोग wd 
अपनी चीज़ें संभाल रहे थे। शहर के युवक मज़दूर XU 
का खामवा करने गएथे। . 
Real इन सब में नहीं था | वह अस्वस्थावस्था मै 


चर में पड़ा था। कारख़ाने का सोंपू सुन कर वह वहाँ a 


.. जाने का प्रयल करने जया | परन्तु वह उठ ही नहीँ. 


सकता था । उसने deut को बुलाया और उससे कहा-- 


बहुत RA जाश्ों,.....देखो तुम देर कर रहे हो....... 
मुझे क्रोध सत feast | शायद हम aia अब न सिल . 
73 पर ۷ | “ 
و‎ गोलियाँ sali, रास्तों में लोग विज्ञाते. 
. इहे, दौड़ते हुए घोड़ों की टापों की आवाजें आती eel, 
. RRA यह सब नहीं सुना, वह उबर से बेहोश पढ़ा 
. 38۲۱ सवेरे वह कुछ अच्छा EU | | 


(x äm लिया है। सब सड़कें और कारज़ाने घेर लिए 


Eom 


, करना पड़ेगा ।” dfeur के उस स्वगीय esta ने zu 


` जवली, तुम वहाँ जाओ । जल्दी जाओ, देर मत लगाना | 


सेकडॉनल्ड को सश्कार के पतन के बाइ इङ्गलैण्ड 


का शासन-सूत्र पुनः कञ्ज्ञरवेटिव दल के हाथों में war 
गया । मि० बाल्डवीन ने नवीन मन्त्री-सभा का सङ्गठन 


किया ۱ इसके साथ ही इङ्गलैण्ड की राजनीतिक अवघ्या 


सें सी विशेष Rada हुआ ۱ इस दल की चेष्टा से 
फ्रान्सीसी और अङ्गशेज्ञों ने अपनी पुरानी ۲ 
भूल कर उत्तरीय अफ्रिका ( मोरक्को और मिश्र ) पर 
अपना पूर्ण प्रमुख स्थापित रखने का इढ सङ्ल्प किया | 
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इटली, फ्रान्स और 
इङ्गलैण्ड एकता-सूत्र में आबद्ध हुए | ww ने 
मिश्र के राष्ट्रीय इल को सम्पूण रूप से कुचल 
डालने की इच्छा से भयङ्कर दमन आरम्भ , कर 
fear! उस समय भी मिश्री mada का aaa 
| Freee के अधिकार Hari उन्होंने विदेशियों 
के अत्याचार से सिश्र को बचाने के लिए एक नया 
क़ानून बनाने का विचार किया । وود‎ को इस बात 
की ख़बर मिलो तो उन्होंने मिश्रवासियों को धमकाना 
आरम्भ किया। परन्तु egga पाशा महोदय ٩۵ 
घमकियों से विचलित होने वाले adi 5 
उन्हें लिखा कि अगर वे आपना aseq परित्याग नहीं 
करेंगे, तो हम मिश्र पर गोले बरसा कर उसे भून 
डालेंगे | ga समय बम्बई के भूतपूर्व लाट लॉड alas 
मिश्र में ब्रिटेन की ओर से हाई कमिश्षर थे । उन्होंने . 
TET को लिखा कि आप afaa परित्याण कर 
दें, बढौं तो इम मिश्र के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करेंगे । 
देश-भक्त ज्गालुखपाशा ने देखा कि प्रबल ARa शक्ति 
के साथ प्रत्यक्ष रूप से लोहा लेने में देश का कल्याण 


नहीं BO स्वार्थ पर बिटेन अगर मिश्र पर चढाई कर 
देगा, तो चह बहुत दिनों के लिए पराधोनता की gessi 
में बंध जायगा | इसलिए उन्होने मन्त्रि से इस्तीफ़ा ढे 
दिया | परन्तु मातृ-भूमि को इस सङ्कटावस्था में छोड़ | 
कर निश्चिन्त रूप से बैठ जाना भी महामना पाशा के 
लिए कठिन था। अन्त्री-पद से अलग होते ही उन्होंने 
मिश्री पालामेण्ट के विपक्षियों का नेतृत्व अहण किया | 
महात्मा ज़रालुल स्वाधीनता-कामी मिश्र के दीज्षा- 
गुरु थे। सन्‌ १६०६ से सन्‌ १३२७ तक उन्होंने अपनी 
मातृ-भूसि को FATE करने के लिए जो घोर परि- 
aa किया था, उसकी तुलना नहीं हो सकती | इस नर" 
केसरी की बदौलत मिश्र में नवजीवन का सञ्चार हुआ 
art देश के लिए मिश्रियों ने जो अलौकिक त्याग. 
स्वीकार किया था, उस्का सारा श्रेय एकमात्र स्वगं- 
है ۱ बारम्बार अङ्गरेज्ञों द्वारा 
3195 और अपमानित होकर भी पाशा कभी इतो- 
wate नहीं हुए थे। मातृ-भूमि के चरणों पर उन्होंने 
अपना सारा जीवन TUT कर दिया था। राज-शक्ति 
ने उन्हें गिराने में कोई दक़ोक़ा बाक़ी नहीं wear था, 
परन्तु अपने असीम आत्मबल और त्याग द्वारा उन्होंने 
अपने देशवासियों के feat में घर कर लिया था। 
जीवन के अन्तिम काल में शासन-तन्त्र से संयुक्त रह 
कर भी वे सद।-सर्वंदा आपने देश को विदेशियों के चङ्ग 
से Aga करने में ही लगे थे ۱ सन्‌ १६१६ de में ag- 
Ist सरकार ने उन्हें तथा उनके कई साथियों को देश- | 
निकाले की सज्ञा देकर मालट भेज दिया था d परन्तु इस 
निर्वासन का नतीजा अङ्गरेज्ञों के लिए अच्छा नहीं हुआ | 
पाशा के हरते ही खारे मिश्र में राजविद्रोह की भीषण 
आग aas उडी । अपने देश-म्रिय नेता के निर्वासन का 
समाचार पाकर सारा मिश्र खलबखा उठा i चारों ओर 
मार-काट और ख़न-ख़राबी का बाज़ार TA हो उडा | 
इसलिए अन्त में फल सार कर WET ने पाशा को | 
सुक्त कर दिया । पाशा महोदय की अझान्त चेश से ही 
मिखनर कमीशन का सफलतापूर्ण बहिष्कार gat 
था | इसी सिललिल्ने में वे कई बार FRE गए झर | 


p 


| वासी ज्ञगलुलपाशा को 


मिअ का स्वाधीनता-संग्राम 


p 


[ get नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव ] 


आन्दोजनकारियों के gal से निकालने के लिए अङ्गरेज़ो 


ने चेष्टा तो बहुत की, परन्तु मिश्र की बदक्रिस्मती ने 


कुछ भी न होने fear i 


अस्तु, जब उन्होंने देखा कि कमबरूत किसी तरह 
मानते ही नहीं, तो एक 'सीमाबद्ध स्वाघोनता! ( ? ) 
देकर उन्हें Faw की चेष्टा की गई | श्रीमान लॉयड 
जॉज की उदार-हृदय सरकार ने इल अमूल्य दान के 
एवज्ञ में थोड़ी waar अपने हाथों में रख लिया | अर्थात्‌ 
केवल बाहरी शत्रुओं से मिश्र की रक्षा करने का भार, 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर आथिक प्रबन्ध अपने अधिकार 
में रख कर बाक़ी सब कुछ ( ? ) उसे ale दिया गया ! 
इसके साथ ही TE व्यवस्था भी कर at गई कि अगर 


| कहीं ब्रिटेन के आशिक व्यापार को ठेस and की सम्भा 


वना दिखाई पड़ेगी, तो मिश्र की अभ्यन्तरीय बीति में 
5 दख़ल दे सकेगा। Gea: स्वाधीनता प्राप्त कर जेने 
पर भी fier को राजनेतिक, भ्र्थनेतिक और अन्‍्तर्जातीय 
व्यापार में ब्रिटेन के चरणों का ही आश्रय लेना पड़ा । 
परन्तु निश्रवालियों के zeal में स्वतन्त्रता की जो 
भीषण ज्वाला was रही थी; चह इन पानी के छींटों से 
gaa चाखी न थी। श्री० ज़ग़लुल्पाशा और उनके 
अक्लान्त جوا جوم‎ स्वाधीनता क इस ओस-कण से 
सन्तुष्ट न न हुए ۱ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी 
कि हमें आंशिक स्वतन्त्रता नहीं. चाहिए | इम तो जब 


तक जीवित रहेंगे, तब तक पूण स्वतन्त्रता के लिए लड़ते 


WT wea: उन्होंने पूर्ण उत्साह के साथ अपना 
आन्दोलन जारी रक्खा | देखते देखते फिर वही rau 
AUR उठी । चारों ओर एक अपूर्व sare इष्टि-गोचर 
होने लगा । स्वाधीनता लाभ करने को प्रबल थाकांदा 
ने समस्त जाति के दिल में बिजली का सञ्चार कर 
दिया । emis द्वारा अनुमोदित जातीय पार्लामेण्ट का 
निर्वाचन आरम्भ हुआ । पूण स्वाधीनतावादी बहुत से 
मिश्री उसके aga बने | qala पर राष्ट्रीय प्रभाव 
डाल कर देश को पूर्णरूप से स्वाधीन कर देने के लिए 
परम स्वाधीनतावाढी ज़ग़लुल्ञपाशा प्रथम प्रधान-मन्त्री 


बने ۱ इली समय निरिश मन्त्रिमण्डल झी aga गया | 


Gro 2561۲512 प्रथम बार बिटेन के प्रधान-मन्त्री पढ्‌ 
पर नियुक्त हुए। उनकी अर्थात्‌ मजदूरों की सरकार ने 


fan के साथ एक लमभोता कर QQ का विचार प्रकट 


feat. aalan आरम्भ हो गपा, परन्तु ब्रिटेन के 


साम्राज्यवाद सम्बन्धी विचारों में कोई Rada gR- 


लक्षित नहीं हुआ । इधर yiga ने सी अपना पूर्ण 
1311331 वाला दावा कायस tsar परन्तु उनकी 


ET की पूति का पथ कण्टकाकीणं ही रह गया | 


वह चाहते थे, मिश्र को एक पूण स्वाधीन राष्ट्र के रूप 
में परिणत करना और fo मेकडॉनल्ड चाहते थे, उसे 
साम्राज्य के शिक्ञ्जे में कसे रखना । फलतः समझौते 


© 


( शेषांश ) 


त १३२०-२१ में, जिस समय भारत में ERR 
असहयोग की दुन्दुभी बज उठो थी ; साधक- 
“AE महात्मा गाँधी स्वाधोनता-प्राप्ति के अभिनव उपाय 
की परीक्षा में लगे थे, डॉक sd समय मिश्र-वासियों 
ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन आरम्भ 
करके ग्रेट-ब्रिटेन के घुरन्धर राजनोतिजञों को aaa 
“कर दिया था। समस्त जगत आश्चयं-विशुग्ध नेत्रो से 
यह अभावनीय दृश्य देख रहा था। वीर भिश्रियों के 
अटल स्वाधीनता-प्रेम के सामने ग्रे-निटेन के पशुबल को 


men टेकने के faq वाध्य हो जाना पढ़ा। उस समय | 


ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध समस्त संहार में असन्तोष फेल! 
gsm uri FATE में बेकारी की समस्या प्रबल झो उठी 
थी | रूस, इटली, फ्रान्स, gisara, ईरान, ARO 
स्तान, जापान, चोन और हिन्दोस्तान आदि कोई देश 
“ऐसा न था, wet ब्रिटेन के प्रति अनास्था का भाव न 
gem हुआ हो ۱ उसी समय तुकिस्तान में कमालपाशा 
A और चीन में कमंवीर सनयातसेन ने ब्रिटेन की 
^  साम्राज्य-क्षिप्सा के विरुद्ध que आन्दोलन MCA 
` किया था । जापान, रूप, geet आदि निटेन को सन्देह 
a नज़रों से देखने लगे थे। भारत में महात्मा ata? का 
असहयोग आन्दोलन एक अपूवे नवयुग की सूचना दे 
دود‎ a कि उस समय निटेन पर वास्तव में विपत्ति 
SY घनवटा घइरा रहो ۷۲۱ ——— | 
परन्तु हम तो HOTT कें क्रायल हैं। शहः 
- ज्ञोरों से wa और कमज्ञोरों को पोसने में संसार की 
कोई जाति इज्ञरत जॉनडुल का graat नहीं कर 
सक्ती । जब ये देखते हैं, कि इनके न्याय ओर उदारता 
का पर्दा फ़ाश हो रहा हे, यहाँ अब रवार्थपरता को छोड़े 
बिना काम न wur, तो ये कट शान्तिपूर्ण समझोते का 
आश्रय लेकर संसार की आँखों में धूल झोंक देते हैं । 
उस समय वे sia FER या “कमीशन? का अमोघ 
फन्दा Gad ¥1 इससे उनके स्वार्था की भी सिद्धि 
होती है और संसार को घपले में डाल देने का भी 
मौका मिल जाता है। मिश्र के सम्बन्ध में भी झङ्करेजञों 


<} अपने उसी चिर-अभ्यस्त उपाय का 53 किया b 
जब उन्होंने देखा कि शान्ति ओर XET को रचा को 


gend देकर आन्दोलनकारियों को पीसने से काम न 

चलेगा, तो सट श्रीमान मिलनर महोदय की अध्य- 
gah एक रॉयल कमीशन, मिश्र की राजनीतिक 
अवस्था की जाँच के लिए भेज दिया ۱ परन्तु मिश्र वाले 
gq चालबाज़ी से arem थे। waa भारतीय रॉयल 

कमीशन के gaa श्रीमान साइमन महोदय की तरह 
- मिलनर साहब को भी मिश्र में 'स्वाह स्वागत' हो नसीब 
हुआ । एक भी मिधवासो उस रॉयल कमीशन के सामने 
— अपना दुःख निवेदन करने अथवा गवाही देने न गया ! 
— far साहब को अपना-सा सुँह लेकर अपने घर लोट 


4 जाना पड़ा । अपने प्यारे मिश्र को दायित्व-ज्ञान-हीन दुष्ट | की बातचीत विफल हो कर रही | 


$ 


۷ ۳7-7 


et 
<< EEE a 


[ संग्रहकता- श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल | 


ईश्वर उन्हीं का सहायक होता है, जो स्वयं अपनी 
सहायता करते हैं । 
$% 
पिज्ञरे में गाने वालो चिड़िया विस्तृत qaa-afarat 
में आकर अपना राग भूल जाती È । 
1 de 
पुस्तक मस्तिष्क को अलंकृत करने के faa हे; 
आलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं | 
$ 
पृथ्वी के yaaga यौवन को देख कर अपने नेत्रों 
को सफल करने की सालसा से शीतकाल दबे पाँव 


qued के समीप ۱ 


20 
दीवार के भो कान होते हैं | 
Ed 


युवावस्था आश्रय की Star करती है; TEE 


आश्रय की ۱ ۱ 
$ 


काठ को हाँडी बार-बार नहीं चढती; WA काः 


ब्यापार एक हो बार होता 1 


Tara का कोई ud नहों ۱ 
Ed 


संघार की कोई वस्तु स्थिर नहीं, किन्तु पाप की 
कालिमा अमर और अमिट है। कोति और यश काला- 
न्तर में मिट जाते हैं, परन्तु पाप का धब्बा नहीं ۱ 


à $ ۱ 
मन की बात आदमी के मुख से अनायास ही निकल 
नाती है.। सावधान डोकर अपने भावों को इम ۲ 
लेते हैं । 
$ 


किसी = चोखा देना अपने आपको घोखा देना हे | 


| $ 
एक VE कहता है“ अपनी फूल की छोटी 


ghar में as कर तेरो उपासना करूँगा । तेरे मन्दिर की 


विशालता अपनी सुन्दरता द्वारा मेरी उपासना में बाधक 


होती 8i 


ईश्वर इस शता से प्रसन्न होता है। 
| de 
gaa अपनी Adaa कहने वाले को हम क्या 
कहेंगे ? : 
da 
विधवा का लाल उसका lan बेटा ही नहीं 
उसके पति की निशानी भी है | 


| 88 | 
परमात्मा पूजा का नहीं, प्रेम का भूखा है। _ 
$ 


बन की fastaar में कोई पाप करो, qu देखोगे 
कि gen नीचे को घास, sent ww, निर्जीव पत्थर 
तुम्हारे ऊपर अभियोग लगाएँगे। 


da. । ; 
पेट की ज्वाला gat को जाल में Sarat है | 
$ 
जो जितना ही लोगों के लिए अधिक चिन्तित है 
वह उतना हो बड़ा देश-भक्त 2 ۱ | 
مق‎ 


हो जाने पर श्री maa पाशा मिश्र के प्रधान-मन्त्री 


नियुक्त हुए । sud अपने स्वार्थो की रक्षा करते 


हुए, मिश्र के साथ फिर नए सिरे से सममोता करने का 


विचार किया । इस सम्बन्ध में सरवत पाशा से बातचीत 


करने का भार सर झस्टिन चेम्बरलेन ने ग्रहण किया | 
बहुत दिनों तक खिखा-पढी हुई atag द्रोनों एक बार 
faa भी, परन्तु कोई नतीजा नहीं निकल सका । "HE 
وج‎ अपने स्वार्थो को तिल भर छोड़ने को भी प्रस्तुत न 


हुए | Gee: सरदत पाशा सो अपने पूणं स्वाधीनता Ej 


fed पर डरे रहे sa समय मिश्र की aR में 
राष्ट्रीय ea की ही प्रधानता थी। इसब्बिए ब्रिटिश HE 


कमिश्नर की جوم‎ d मिश्र के राजा फ़ाद ने पा्बामेण्ट |. 


को तोड़ दिया ۱ फिर नवीन TAT का सङ्गठन हुआ 
और महमूद नए मन्त्री चुने गए । ARF ने महमूद 
पाशा के साथ भी सन्धि की चर्चा आरम्भ को । FATE 
की वतेमान मज़दूर-खरकार ने एक लम्पा-चौड़ा प्रस्ताव 
faa भेजा, जिसका सार-मर्म नोचे दिया जाता है :-- 
(१) मिश्र से ब्रिटिश ata इटा लो जायगी 
(३ ) दोनों देशों में परस्पर मित्रता का सम्बन्ध रहेगा, 
(3) fuse: विदेशी प्रज्ञा की जान ओर माछ को 
wat का दायित्व मिश्र की सरकार पर रहेगा, (४) 


मिश्री dar को अगर विदेशी राष्ट्रों से वैदेशिक शिक्षागत 


सहायता लेने की आवश्यकत! होगी तो ब्रिटिश सरकार 


से अनुमति छोने की आवश्यकता AN, (x) AF 


नहर को र्ता के लिए मिश्र में एक ब्रिटिश सेना मौजूद 


रहेगी, (३) मिश्र के जो amar विदेशों में नियुक्त 


होंगे, वे «s होंगे, ( ७ ) हाई-कमिश्नत के स्थान पर 
दोनों देशों में एक-एक राजदूत wa, ( ८) सुडान का 
maasi सन्‌ १६३३ की सन्धि के अनुसार होता 
रहेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में नवीन सुधार करने का 
अधिकार इङ्गलैणड को रहेगा, ( ३) इस समझौते के 
कारण विश्वराष्ट्र-स ङ्घ अथवा केलग के समझौते में किसी 
प्रकार को बाधा नहीं पड़ेगी, ( १० ) यह केवल २९ वषे 
as जीवित रहेगो | ۱ 

इन शतो के सम्बन्ध में महमूद पाशा के साथ 
अड्रेज़ों का जो पत्र-व्यवहार ET है, उससे मालूम 
हुआ है कि मिश्रो सेवा को ब्रिटिश प्रणाली से शिक्षा 
दी जाएगी और उसका भार इंङ्गलैण्ड पर रहेगा | AT 
की रक्षा के लिए जो aig मिश्र में रहेगी, बिना भाड़ा 
के हो रहेगी i ब्रिटिश ओर मिश्र के सिवा कोई हवाई 
जहाज़ vds के ऊपर तेरह मील से अधिक नहीं जा 
सकेगा । मिश्र के विचार आर राजस्व विभाग में जो 
agg अफ़लर नियुक्त हैं, वे कुछ feat ae अपने पढ़ों 


पर 886011 कायम ۱ 


` परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक पणिडतों का कथन है 
कि उप्यक्त शते भो चालबाजी से ज़ाली नहीं हैं । अङ्ग- 
रेज़ feat तरह मिश्र को पूणरूप से स्वाधीन नहीं रहने 
CORN 


अस्तु, जिस समय इन शतो पर दोनों दलों के नेता' 


विचार कर रहे थे, उस समय मिश्र के राष्ट्रीय. दल वालों 
ने इसका तीव विरोध fear था। उन बोगों ने घोषणा 
की कि मिश्र का वर्तमान शालन-तन्त्र न्यायाचुमो दित 
नहीं है, इसलिए sa तक पार्लामेण्ट का ga: निर्वाचन 

हो, तब तकु इस सन्धि के सम्बन्ध में कोई बातचीत 
नहीं होनी चाहिए weg इङ्गलेण्ड की वर्तमान सज़दूर- 
सरकार को यह आशा है कि अन्त में मिश्र का राष्ट्रीय 
ga uÑ हो जायगा। क्योंकि उसे यह मानना ही 


पड़ेगा कि इङ्गलेण्ड के अनुदार दल की सरकार इतना | 


देना भी स्वीकार नहीं करेगी। Qus इङ्गलेणड का 6 


qu भी इस सन्धि का घोर विरोध कर रहा है। देखना 


चाहिए उँट किल करवट बैठता है। | 
too DI g 


ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री को बारम्बार समझाया कि मिश्र 
स्वाधीन होकर ही रहेगा, परन्तु इसका कोई Ta 
नहीं हुआ | इसी समय fas के मॉडरेट बीडर, 
gaê देश के सर सप्र्‌ झौर जयकर आदि की तरह केवल 
वयाख्यानबाज़ो के भरोसे देश का कल्याण-साथन करने 
वाले, आदिल पाशा आदि ने उन्हें कई बार मिश्र के 
` प्रधान मन्श्रि-पद पर प्रतिष्टित करने का guar किया, 
परन्तु wage ने स्वीकार नहीं किया । वह किसी तरह 
भी अपने avert को परित्याग करना नहीं चाहते थे। 
प्रथम जियोसन से लौटने पर उन्होंने क्षण भर के लिए भो 
विश्राम न करके अपनी सम्पूणं शक्ति द्वारा 1 
आन्दोलन चलाना आरम्भ कर feat) ब्रिटेन के राज- 
नीति पाशा की शक्ति के FE थे। वे अच्छी तरह 
जानते थे कि यह महान पुरुष जो चाहे वही कर सकता 
है । अङ्गरेज्ञों ने वारस्बार पाशा को निर्वासित करके, age 
बन्द करके और जेल देकर उनकी शक्ति की पूरी जाँच 
की थो । सिखली और एडेन में नज्ञरबन्दी के दिन व्यतीत 
करने पर सन्‌ १३२२ में पाशा महोदय निवासित करके. 
जिबरालटर भेजे गए | वहाँ जाने पर उनका स्वास्थ्य अत्यन्त 
ख़राब हो गया था। उस समय अङ्गरेज्ञों ने उनकी wd- 
पली को उनके साथ रहने की अनुमति प्रदान की थी | 
परन्तु वह वीराङ्गना भी किसी arg कम न थी ।'उस समय 
बह पति के अधूरे कायो की पूत्ति में लगी थी । इसलिए 
लोगों के कहने पर भी वह कार्य छोड़ कर जिब्राल्टर 
जाने को प्रस्तुत न हुईं ۱ अन्त में स्वास्थ्य की खराबी के 
कारण, सन्‌ १६२३ go में पाशा मुक्त होकर अपने देश 
लौट आए | उनके पढार्पण करते ही एक बार far मिश्र 
जाग उठा। डप्ती समय नवीन आासन-संस्कार को मी 
प्रतिष्ठा gi, FTIR ने सम्त्रि-पद्‌ ngu किया। इसके 
बाद उनके इस्तीफ़ा देने की नौबत आइ, जिसका ज़िक्र 
'हम ऊपर कर चुके ۱ 
महात्मा wg के जीवन का लच्प्र था मिश्र 
को स्वाधीन करना, इसलिए वे जब तक जीते 
रहे, तब तक बराबर इसके fau संग्राम करते ۱ 
उनके जीवन का मूख-मन्त्र sr— कार्यस्‌ वा साधयामि 
शरीरं वा पातयामि ۲ यद्यपि वे अपने जोवन-काल में 
ही मिश्र को पूर्ण स्वाधीन नहीं देख सके, परन्तु उन्होंने 
झपने देशवासियों को जो महान मन्त्र प्रदान किया है 
उसकी शक्ति अमोघ है। उस महामन्त्र की बदोलत 
आज न सही, कल मिश्र अवश्य ही एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र 
राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा ۱ ईश्वर को कृपा से महात्मा 
موه‎ को चर्मपली भी वैसी ही faa गई थो। इस 
पुण्यवती माइला के dad ने पाशा के जीवन को घोर 
भी उज्जल बना दिया था। देश-सेवा के कार्या में छाया 


की भाँति उन्होंने पति का साथ दिया था | उनके 


बन्दो या हिपानतरित होने पर कई बार उन्होंने उनके 
कार्यो को सँभाल कर अपनी NAT का परिचय 
दिया था ۱ जिस समय जिबराल्टर में पाशा का स्वास्थ्य 
' ख़राब हो गया था, उस समय लोगों ने बहुत कहा कि 
आप पाशा के पास चली जायें, आपकी GAA से उनका 
स्वास्थ्य ठीक हो जायगा; परन्तु पाशा ने तो उन्हें 
` पहले से ही राष्ट्रसेवा का महान कार्य सोप ۱ 
उन्होंने पत्रो को जिबराल्टर आने की आज्ञा नहीं दी । 
सहात्मा ज्ञरालुलपाशा के जीवन का इतिहास 
araa में मिश्र की स्वाधीनता का इतिहास है। पाशा 
का त्याग, आदर्श कर्मनिष्ठा और aaa की तुलना 


‘wel हो सकती । बहुतों को धारणा है कि अगर: 


सन्‌ १३२७ में पाशा की सत्यु न हो जाती ओर वे कम 
से कम दो वर्ष भी ओर जीवित रह जाते, तो सिश्र 
पूर्ण रूप से स्वाधीन दो जाता । परन्तु किरी ने खच कहा 
है कि--“मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और |” 
आस्तु, महात्मा ज़ग़लुल के इस्तीफ़ा देकर अलग 
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ओज़ार आने खगे थे ۱ इतना ही नहीं, बेनिन ने यूरोप के 
नामी-नामी इण्जीनियरों और कारोगरों को भी रूस 
में बुला कर उनसे अनेक प्रकार की सहायताए ai, 
जिससे रूस औद्योगिक उन्नति में, आज यूरोप के किसी 
भी देश से पीछे नहीं है | 
लेनिन ने रूस को मज़दूरों का राष्ट्र बना दिया सही 

किन्तु पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर ۱ आज्ञ वहाँ बड़े- 
बड़े कारख़ाने हैं। कुछ कारख़ाने ऐसे बन रहे हैं, जो 
शायद संसार में सब से बड़े कारख़ाने होंगे। इतने ही 
से पता चल सक्ता है कि लेनिन झा लगाया हुआ पौधा 
कैसा WAST र्हा है | 

जब लेनिन को इन सफलताओं पर दृष्टिपात करते 
हैं, तो gH आश्चयं होता है, कि इस एक व्यक्ति ने थोड़े 
समय में इतने बड़े राष्ट्र में किस प्रकार ढथल-पुथल मचा 
दिया । किन्तु आश्चर्यं की बात नहीं है। लेनिन में 
नेपोलियन कौ शक्ति थी । नेपोलियन का व्यक्तित्व लेकर 


माक्स के अनुयायियों को छोड़ कर ) तीन श्रेणियों के 


स्थान पर दो श्रेणयों स्थापित करना चाहते dg किन्तु 


लेनिन केवल एक ही चाहता था | इम एक शब्द में कह 
सकते हैं कि वह मज़दूरों का राज्य स्थापित करना चाहता 
था ۱ वह काले माक्से का कहर अनुयायी था। यद्यपि रूस 
के तत्कालीन नेता ata उसके विचारों के तथ्य में 


3۳35 प्रकट किया करते थे, किन्तु लेनिन ने जो सफलता 


प्राप्त को है वह प्रत्यक्ष है ۱ 


रूस के क्रान्तिकारी नेता मोशिए लेनिन 


[ यह सन्‌ १६१७ का वह ऐतिहासिक चित्र है, जिसकी अनेक प्रतियाँ पुलिस वालों को 
मोशिए लेनिन की गिरफ्तारी के लिए बाँटी गई थीं ] 


वह आया था | उसकी बातों में नेपोलियन की बातों का 
सा असर था ۱ रसियन HFT को इस तरह उसने अपने 
वश में कर खिया था, जेते कोई सँपेरा साँप को अपने 
वश में कर लेता है। सीधो-सादी बात यह हे कि वह 
इतना निःस्वार्थ था, मज़दूरों की aag में इतनी 


स्वाभाविक ही था। उसके मित्रों का कहना है, कि न तो 


"ug लग्बी-लम्बो NT काइता था, न ASS Xl ' 


में लेख ही लिखता था और न उसकी पोशाक ही में कुछ 


| दिलचस्पी लेता था कि उनका इसके वश में ۲ 


जो बातें कल असम्भव सी आन पड़ती थीं, वे ही 
وه‎ सम्भव हो गई हैं। किसी को भी ऐसा विश्वास न 
था कि लेनिन रूस में रारीबो का राज्य स्थापित करने में 
uma हो सकेगा; किन्तु लेनिन के कार्यों ने संसार को 
aaga स्तम्भित कर दिया | 

लेनिन ने अपनी रूत्यु के पहले हो रूस में पाश्चार्य 
योगिक प्रणाली की नींव جع‎ कर दिया था due 
कारखाने gaa लगे थे, बिजली की बत्तियाँ देहातों तक 


में जलने am थों और कृषि-सरबन्धी नए-नए पाश्चात्य 


[ afte त्रिवेशीप्रसाद जी, बी० wo | 


निन और गाँची उन दिव्य महात्माओं 5 से हैं 
जिन्होंने स्वार्थ को तिलाक्षत्रि देकर मानव 

जाति के उपकार के लिए quar qued उत्सग कर दिया 
है। हम बुद्ध ओर ईसा के विषय में जानते हैं; इम जानते 


हें कि सानव जाति का उद्धार करना ही बुद्ध और ईसा 
का उद्देश्य था। उन्होंने मानव जाति के लिए अपना 


सर्वस्व त्याग कर दिया था। यदि इम कहें, कि लेनिन 
आर गाँधी त्याग में बुद्ध और ईसा से कम नहीं हैं, तो 
अत्युक्ति न होगी। ` 

- लेनिन ओर गाँधी आज मनुष्यमात्र के fau पूज्य 
हैं। इनकी दिव्य प्रभा किसी देश-विशेष तक ही परि- 
मित नहीं है, बल्कि संसार का कोना-कोना इनके महान 
त्याग से जगमगा उठा है ۱ सचमुच बहुत दिनों के बाद 
संसार को बेनिन और गाँधी-जेसे wal को जन्म देने 
का सौभाग्य घास हुआ है | ज़रा देखें तो denen के 
इन दो geal में क्या विशेषताएँ हैं ! , 


लेनिन 


लेनिन के विषय में कुछ जानने के पहले उसके 
जन्म के पूर्व रूख की परिस्थिति कैसी थी, इस पर 
विचार करना आवश्यक है | अस्तु 


लेनिन के जम्म के बहुत पहले हो पोटर-महान ने 


रूस में पाश्चात्य सभ्यता--विशेषतया वहाँ के आविष्कारों 
का प्रचार करना चाहा था | उनका उद्देश्य था अपनो 


शक्ति को बढ़ाना; और इसलिए यूरोपीय ararat 
की सहायता अनिवार्य रूप से आवश्यक थो । यद्यपि. 


रीटरःसहान का उद्देश्य SF दूसरा ही था, तो भी 
भविष्य के लिए उन्होंने रूस का मागे साफ़ कर दिया | 
एक बार सुयोग मिल्न जाने पर रूस पर पाश्चात्य विद्वानों 


. के विचारों का प्रभाव पड़ने लगा ) इम जानते हैं कि 
` यूरोप क्रान्ति का केन्द्र रहा है। फ्रान्स की राज्य-कान्ति 


ने ज्ञिन विचारों का उदघाटन किया था, वह सारे यूरोप 


'में फेल चुका था । अब रूस भी इन्हीं विचारों को अप- 


नाने के लिए आगे झुका | 


dal दशा में जो होना चाहिए था, वही हुआ । रूस 


दो wai में विभक्त हो गया । सामाजिक कान्ति करने के 
fau एक xe पश्चिम की ओर और दूसरा पूर्व की ओर 


देखने लगा। सुधार की आवश्यकता दोनों को जान पड़ने 


लगी, किन्तु उद्देश्य को पूर्ति के लिए वे भिन्न-भिन्न 


उपायों का अवलम्बन करना चाइते थे। WAT एक भ्यान 


में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं ! दोनों दलों में तना- 


तनी बढ़ती ही गईं | इसी समय मानों किसी देवी शक्ति 
ने इस समस्या को इल करने के fac लेनिन के रूप में | 


अवतार ग्रहण किया | | 
 afaa ने रूस में एक नई जान डाल दो | वह पका 
साम्यवादी था | वह साम्यवाद को ala पर एक नए रूस 
की इमारत खड़ा करना चाहता था। यों तो यूरोप में 
भी अनेक प्रकार के साम्यवादी विचार फेले हुए 

जिनका उद्देश्य पजीपतियाँ का नाश करना था । किन्तु 


चे पेजीपतियों का बाश कर मध्यम श्रेणी के लोगों को 
सारे अधिकार दिल्लाने के पक्ष में थे। किन्तु RT का 


विचार कुछ दूसरा ही था । वह पूँजीपतियों और मध्यम 
वर्ग के ल्लोगों--दोनों को इटा कर केवल एक जनता का 


स्थापित करना चाहता था । यूरोप वाले ( कालं‏ ود 
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महात्मा जी d अहिसा का अर्थ साधारण श्रथ से 


हो जाय, तो उस समय हम अपने को अखंमथ समझ 
कर 715 ‘aaraa पालन करें, ठो महात्मा जी के 


विचार से यह afar नहीं है, 35 यह कायरता है | 


aiar का साव staal के हदय में नहीं आ सकता | 
वह तो शुद्ध, सात्विक और बलवान हृदय का गुण है l 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लेनिन ओर गाँडी के 
सिद्धान्तों में बहुत अन्तर है। लेनिन क्रान्तिकारी था 
और उसने क्रान्ति faenum की सहायता a | ; 
duum ही की सहायता से, उसने ज़ारशाही की जइ ९. 
खोदी ۱ बुद्ध we ईसा की शक्ति रखते हुए भी वह — 
उनसे बहुत भिन्न था । किन्तु यहाँ गाँधी में हम दूसरा 


| ही नज्ञारा पाते हैं । अहिंसा URTA: का मन्त्र फिर 


आकाश तक ولا‎ उठा है। महात्मा जी की क्रान्ति का 
यही wae! मालूम होता है, बुद्ध ने फिर अवतार 
ग्रहण किया है; अथवा ईसा फिर अपने ga उपदेश की 
“यदि कोई तुम्हारे एक गाल में तमाचा मारे तो उसकी 
ओर दूसरा गाल भो फेर दो” शिक्षा देने के लिए संसार 


FRE “बिस्मिल”. 
[ कविवर “बिस्मिल?” इलाहाबादी i 


जब कहने पर आते हैं तो क्या-क्या नहीं कहते ! 

भूले से कभी मुझको वह अच्छा नहीं कहते |! 
वेसअब बेफ़ायश सर अपना यों yas नहीं 

सबकी सुनते हैं, हमारी बात as सुनते नहीं 
समभ वाले यह कहते है, जमाना क्या समता है 
वह है सब से बुरा, अपने को जो अच्छा सममता है! 
अश्क आँखों में भरे रहते हैं फ़रते-गम से, 

मुफलिसो क्रोम की देखी नहीं जाती हमसे ! 
खिलाफ अपने से हो कर मुल्क में वह जाबजा चसके 
चमकना यह नहीं अच्छा,जो यों चमके तो क्या चमके ? 
बात यह मुझ रे पसन्द आई जनाचे पोप की 

इस ज़माने में हुकूमत रह गई है तो? की! 
नजम H योंही जा अलफ़ाज तराशी होगी 

faasi आपक भी खानातलाशो होगी! 
क्या बताऊ क्या जताऊँ; क्या कहूँ क्या चीज हूँ, 

नाम है “बिस्मिल” मेरा, में बन्दए नाचीज हूँ ! 
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में आए हैं । किन्तु नहीं, ge और dar दोनों की शक्ति 
लेकर गाँची पेदा हुए हैं | ie 
दी महापुरुषों की तुलना नहीं हो सकती है । अपने : OM 
अपने क्षेत्र में वे अतुलनीय हें । हम केवल उनके सिद्धान्तों i 
अन्तर दिखा सकते हैं। किन्तु इससे कोई यह fee 
नहीं कर सकता कि असुक महापुरुष, NEF महापुरुष से 
ऊँचे या नीचे Ea इसी प्रकार केनिन और गाँधी भी 
फपने-अपने चेत्र में अद्वितीय हैं । संसार के इतिहास में 
दोनों का नाम अमर रहेगा ۱ दोनों के सिद्धान्तों में अन्तर 
अवश्य है, किन्तु यह अन्तर स्वाभाविक भी है। यह 
सम्भव है कि जो बात एक देश के लिए लागू है, वह दूसरे 
देश के लिए लागू न हो । परिस्थिति भिन्न-भिन्न होने से 
भिन्न-मिन्न saat. का सी अवलम्बन करना हो पड़ता है | 
` यही कारण है Sta और गाँधी का उद्देश्य 
एक रहते हुए मो, उपायों में अन्तर देख पड़ता है। 
वास्तव में वे एक ही उद्यान के दो मनोरम पुष्प हैं 


उत्साह, नया जीवन और नई भावनाएँ सरती रहेंगो | 
| MR r 


aga उँचा है। gaat सच्चा अर्थ है, आत्म-दमन | यदि 
कोइ हुए हमारी बहू-बेटियों को बेइज़्ज़ती करने पर उतारू 


नहीं RAT | वह देहात के. 


| जिलकी सुगन्ध सारी मानव जाति के हृदय में नया | co 


: TUE भारत के विषय 5 dan T नहीं है। | 


भारत कभो सम्य देशों का शिरमौर था। उसे अपनी 
पुरानी बाते अभी तक याद्‌ हैं, जिन्हें dg कभी भूत 
नहीं सकता । यदि कोई आरत की पुरानी सभ्यता को. 
मिटा कर एक नई सभ्यता का सहल यहाँ खड़ा करना, 
चाहे, तो बसे निश्चय ही सफल्ता मिलेगी । न 
जाने कितनी विदेशी जातियाँ यहाँ आई, और यहाँ की 
सभ्यता में इस प्रकार विलीन हो गई कि आज उनका 
पता लगाना तक कठिन Ea पठानों और grat का 
प्रभु यहाँ लगभग ८०० वर्षो तक रहा, किन्तु नाना 


प्रकार के अत्याचारों के होते gu भी, भारत अपनी | 


पुरानी सभ्यता को किली न किसी रूप में क्रायम रख 


शिक्षित समुदाय झङ्गरेज्ञी सभ्प्रता की ओर ae sinl 
में कुक पड़ा है, तो भो साधारण जनता अभी इससे 
कोसों दूर है। इसी से पता चल सकता है कि रूस और 
भारत में क्या अन्तर है | भारत के अनेक नेताओं का मत 
है कि भारत अपनी झुरानी सभ्यता के बख पर ही फिर 
खड़ा हो सकेगा | यूरोपीय सभ्यता इसके लिए बिष हे | 
जब भारत के लिए एक आधार-स्तम्भर वर्तमान है, तो 
उसे दूसरी थोर देखने की क्या आवश्यकता हो सकती 
है? जब उसकी पुरानी नींव अभी तक ज्यों की eal बनी 
_ हुई है, तो दूसरी नींव खोदने 
को क्या आवश्यकता ? महात्मा 
गाँधी का सूल-मन्त्र यही है। वे 
भारत को भारतीय सभ्यता के 
रङ्ग में ही रंगना चाहते हैं, 
यूरोपीय सभ्यता के विषैज्ञे रङ्ग 
में agi! 


महात्मा जी की सम्मति में 
| यूरोपीय सम्परता सारत के लिए 
` हानिकर सिद्ध हुईं है। पाश्चात्य 
आदिष्क्रारों द्वारा भी आरत को 
बहुत हानि सहनी पड़ी है। 
रेल, मोटर और ट्राम ने भारत 
के कोमल FA को दल दिया 
है। इतना ही नहीं, अङ्गरेज्ञी 
शिक्षा ही हमारी ग़लामी का 
कारण Pa 


भारत की वास्तविक जनता 
wast ओर aves में आपको 


सोपडों में निवास करती है 

«zu ओर कलकत्ते के agay 

5 नहों । ज़रा उन देहाती 
moet की ओर नज़र उडा कर 
देखिए, फिर कलकत्ते और बम्बई जैले शहरों की ओर 
सुख फेरिए; देखिए तो कितना अन्तर है! ये शहर 
daa थोड़े से पूँजीपतियों की wah हैं, जहाँ इन्दी 
बेचारे Taal का रक्त qar जाता है | 


` HEAT जी फिर भी लेनिन की तरह पँजीपतियों 
का नाश करना नहीं चाहते | वे केबल पूँजीवाद का रूप 
बदल देना चाहते हैं ga प्रकार महात्मा जी लेनिन के. 
facial के विरोधी हैं । इतना ही नहीँ, बोलशेविजम 
के वे कट्टर विरोधी हैं। लेनिन ने स्वतन्त्रता की प्राति के. 


fac Rami को ग्रहण किया था; किन्तु महात्मा | 


ली का साग दूसरा ही है। यहाँ इस फिर एकबार 
प्राचीन ऋषियों का उपदेश खुन रहे दैं--“अहिसा परमो 


महात्मा जी के RETA का शुरू से आज तक यहो. 


मूल-मन्त्र रहा है। 


सका है। gets के राज्यकाल में भी यद्यपि भारत का 


' धर्म! ।! अहिंसा, मन से, बचन से, आर कमे से! 


तड़क- भड़क थी । देखने में भी ae कुछ ऐसा नहीं था 
कि उसके चेहरे का कुछ प्रभाव फ्डे। वह बहुत ۰ 
खादा व्यक्ति!था । चह mie की अपेक्षा मजदूरों के बिए 


, अधिक परिश्रम करता था, आरों की saat वह अधिक 
निःस्वार्थ था तथा AA से अविक परिस्थिति सम रने 


की अक्ल उसमे थो । इन्हीं गुणों के कारण उसने Su 
ही हिनों में रूस के मज़दूर राष्ट्र को संसार के बड़े ugi 
की पंक्ति में बिठा दिया । 


लेनिन धामिंक था, किन्तु महात्मा जी को ! 


अहिसावादी नहीं था। उसने आपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए हिसा और अहिला का विचार नहीं fear उसका 


अर्स था क्रान्ति करना, रूस को Frag Sasa से. 


BEE करना । उसकी समझ में बिना क्रान्ति की आग 


लगाए, बिना भयानक उथल-पुथल् किए रूस के लिए. 


ज्ञारशाही से छुट्कारा पाना असम्भव था | वह WU 
था, भारतीय दार्शनिक नहीं ! वह कूटनीति में निपुण 
चाणक्य था, कोरे ज्ञान ओर अध्यात्म पर विचार करने 
बाला भोला-बाबा नहीं | 


गाँधी 


àfaa à बुद्ध शीर ईसा की तरह मानव जाति के 


उपकार के लिए श्रात्मोत्सर्ग किया हे; किन्तु गाँधी ने 


महात्मा गाँधी 


ge और ईसा बन कर शात्मोत्सग किया है ! महात्मा 
जी ने जिल मार्ग को ग्रहण किया है, वह लेनिन के मार्ग 
से fus है ; इसका कारण भी हे। 

. पहली बात तो यह हे कि रूस को आपने प्राचीन 
इतिहास से इछ सीखना नहीं था | वहाँ का प्राचीन 
इतिहास कुछ ऐसा गौरवपूर्ण भी नहीं था, कि वहाँ 


वाले उसे आदर्श सान कर, उसी को नोव पर नवीन 


रूस का HET खड़ा कर लकते | लेनिन ने मानो एक 
नए ws में-जो पहले कभी अच्छी तरह से ोता नहीं 


बया था--उर्वरा-शक्ति sua कर बीज बोया था! इसके . 


पहले न तो यह क्षेत्र कमी अच्छी तरह जोता ही 
राया था, और न कोई जानता ही था कि कौन बीज 
किस प्रकार बोना चाहिए । यही कारण 2 कि <a 
d$ साम्यवाद का बीज्ारोपण करने का उसे मोका 


ud fari उसने नई 35 पर रूख की gana खड़ी 
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m सय्यद मोहम्मद पादंशा साहब बहादुर | 
आप डाल हो में जापान को ओर से भारत में एलची. जो हाल ही में कौन्सिल ऑफ़ स्टेट के مرو‎ चीन की प्रजातन्त्र सरकार की ओर से भारत में 
( Consul General ) नियुक्त हुए हैं | सदस्य चुने ۱ uas ( Consul General ) नियुक्त हुए हैं 


| sito बी० sito खापर्डे 
झाप मध्य-प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौन्सिल के उप-प्रधान 


site नेशनलिस्ट पार्टी के अगुआ थे । आपने सरकार 
की वर्तमान दमन-नीनि के विरोध स्वरूप 


अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। 


Gro dto चेल्लिया पीटर 
आप सेण्ट जोन्स कॉलेज, पालमकोटा ( ARTA ) के 
छात्र हैं । खेलों में सर्वोत्तम सिद्ध होने के उपलच में 


आपको “ग्रेग मेमोरियल” नाम का स्वर्ण 
पदक प्रदान किया गया È | 


रेबरणड dto Ro MAR 
आप कोज्ञेनचेरी ( ट्रावनकोर ) के एक प्रतिष्ठित सीरियन 
‘Aaa हैं । आप उच्च कोटि की घामिक शिक्षा ग्रहण 
करने के अभिप्राय से map के ट्रिनिटी कॉलेज 
गए हैं । आपको छात्रवृत्ति भी दी गई है। 


f 3 , ۳ 


No आर० dio राणादिवे, एम० To 


बड़ोदा स्टेट के राजनैतिक विभाग के सुयोग्य मैने जर . 
¥ | आप अच्छे इतिहासज्ञ भो हैं | 
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` बम्बई सेवा-सदन के मराठी ट्रेनिङ्ग क्लास का अध्यापन-विभाग और छात्राएँ 
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आश्रम ( Training Home ) की महिलाएँ 
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4 aes (0 NEN सेवा-सदन के 


बम्बई सेवा-सदन की ग्रह-पाठशाला की अभ्यापिकाओं व SATA का 
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Ta? फ़ारानो | 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या १]. | 


देते हो क्यों सज्ञाएं तुम, स॒जरिमे-इश्क जान कर | 


दिल में तो आरजू नहीं, दर्द-जिगर को क्या करूँ > 


ज़ब्ते Hat? 'तो कर लिया, सीने पे eng? रख लिया 
3 सोज़िशे TA तू ही बता, दीदे-तर को FAT करूँ ? 
देते हो क्‍यों सज़ाएँ तुम मुजरिमे इश्क-जान कर 

दिल में तो आरज़ नहीं, ददं-जिगर को क्या करूँ ? 


कोरर दिल तो है यहो, देखें न हस्ने-आरज़ी २ * 


जलवा मगर नज़र मै है, अपनी नज़र को कया करूँ ? 


“रौशन”! पानीफ्ती 


अ vO le s à 


ata नहीं है ज़ब्त की, यार इन्हें है सब का 


दिल पे तो जब्र कर भी ल॑, आहे-सहर को क्या करू ? 


` आना तेरा मुहाल " है, यह तो मुझे खयाल है 


द्र पे जमी हुई है यह, अपनी नज़र को क्या करू 
۱ o “श्यामः? 0 
un xw a 


۱ यार किसी के दिल से हो, इससे कभी न हो सका 


आहे-जिगर खराश È, BRE असर को FAT करू 
रोके में लाख फिर भो यह, dud ^ फरेबे-हुस्न है 
, जो न रहे निगाह मे, ऐसी नज़र को क्या करूं? 


मलसियानी |‏ و 


a » ` d 


लाख हैं परदादारियाँ, इश्क़ की कोशिश मगर, 


۱ दीदे-तर को FAT करूँ, दद-जिगर को क्या करूं £ 
आज भी हें उसी तरह, इश्क की नारसाइया२० | 
मेरे खदा, में गरदिशे शामो-सहर को क्या करूँ ? 


RU E 2 $9 । dh 
wur ^ के TAROT E पर, करके नज़र को FAT करू 
۰ .शामो-सहर हजार गम, शामो-सहर को क्या करूं £ 


۲ जमती नहीं कहीं नज़र, अपनी नज़र को कया करूँ ! 
देख ली सबकी सरज़निश' ^, लाख हुई TAT 
दद-जिगश न मिट सका, ददे-जिगर को क्या करूं? 
कञ्जे-कफस १२ मे रह के भी, सहने चमन का शोक है 
डड़ना मगर मुह्दाल है, बाज़ओ पर को क्या करूँ ! 
रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई वक्त हो 
| रोने से इसको काम है, दीदे-तर को FAT करूं ? 

“बिस्मिल”? इलाइाबादी 

` २४-सुश्किल 


२२ --पत्थर, . २३--नक़ली २५--छीलने वाला, 


0 


` उनके हज़ार ex हैं, जलवे के लाख रङ्ग हैं, . 


2 1 : bu tr “जोश” मलसियानी | 
` १--सुबद, २-आकाश, ३--चीरने वाला, ४--गैर, ५ 3 ug, ६--निराशा, ७- आँसू 
(0 ८--बहदने वाला, १--रोना, १०--आँख, ११--ज्योति, १२--बिजली, १३--खलयान, १४--ऋपा, 


हो गई ज़िन्दगी की शाम, अब मैं सहर, को क्या करू? 


.. अहले-नज़र कोई नहीं, इसलिए खुद-पसन्द हूँ, 


आप ही देखता हूँ मैं, अपने हुनर को क्या करूँ 
: s . 7۲ج‎ जालन्धरी 
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इनके तो ढङ्ग हैं वही, इनके तो रङ्ग हैं वही 


` आहे फलक? शिगाफ* के, जज़बो असर को क्या करू 


. Se तो यह है जो में कहुँ, वह न हो ओर न हो कभी 


हाले-दिल इससे कया HE, दर्द-जिगर को क्या करू ! 
राह पर आही जाएँ वह, हो जो न शह रकीब' की, | 


क्योंकि दिल उसका दूँ बदल, उसकी नज़र को क्या करू ! 
| WN ; ‘Aa? देहलवी 


श्र UE. (oO ae E 


` अलमते” यास” है वही, दागे-जिगर को क्या करू, 


गम की घटा न खुल सकी, आहे-सहर को क्या करूँ ! 


sh? रवाँ" न uu दिन, दिल की लगी बभा सके 


गिरयए गम से कया मिला, दीदए तर को क्या करू 
sare’? qu? हुस्न है, दुशमने खिरमने! HUT | 
दिल को बचाऊँ किस तरह, जौके-तज़र को क्या करूँ 
mu ی‎ ee و‎ आहौरी 
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D का शुक्रिया, अब मगर इससे फायदा |, 
पहलू में दिल नहीं तो फिर, तीरे-नज़र को क्या करूँ? . 
` IR TOT से कल, पूछ रहे थे “दोज़ख़ी” | 


. आपका मोतकिद्‌ '” तो हूँ, दम की कसर को क्या करूँ 


# 


Ki ho | ny (NE v jr ae i “दोज्ञख़ी” साहब i | 
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नालए-दिल को थाम लूँ , उड़ती खबर को FAT करूँ 


as’? तो मैंने सुन लिया, अब यह मुझे बताइए, 


गराएँ अगर वह सामने, ज़ौके-नज़र को क्या करूँ ? 


` खुबद्दे शबे-विसाल का, उनको TFT हो चला 


मुग-सहर की जान लूँ , नूरे-सहर! " को क्‍या 


: ; gue S ^ के सामने, किसको मजाले-दुशमनी 


और तो सबको फेक दूँ, दीदे-तर को FAT करूँ 


रात ही रात मै तमाम, ते हुए उम्र के तमाम 


उनके सितम'? का माजरा, ज़ब्त में किस तरह रहे 


fod 


piis cds um * p eae wis 


i 


dua दीजिए, ae तो क्‍ | 
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इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 


में बहुलता से होने बाले RE के भयङ्कर परिणामों 


का एक वीभत्ल एबं रोमाञ्चकारी दृश्य समुपस्थित किया 


Ba जीणं-काथ वृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के बशी- 


भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; किस 


प्रकार वे अपनी वामाङ्गना षोडशी नवयुवती का जीवन 
| नाश करते हैं ; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण 


में रौरव-काणडं प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार थे 


बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर इब मरते हैं; . 


किस प्रकार 252 की प्रमत्त-खुखद कल्पना में उनका 


zm ez से अङ्कित किया गया RO 


वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार‏ ود 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त‏ 


| सरल od मुहावरेदार है। Gat TRE पुस्तक का 


oer केवल २॥) स्थायी ERÎ से le) मात्र ! 


पुस्तक क्या है, मनोरञ्जन के लिए अपूव सामग्री , ۱ 
Pa केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, ajad पेट 

| में बल पड़ जायँगे। काम की थकावट से जब ; | 
| जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए | 
| इस पुस्तक को उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूर | 
| हो जायगी । इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 
रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह किया गया है। कोई छुट- 


- कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ़ 

कर आपके दाँत बाहर न 
निकल आवै ओर आप 
खिलखिला कर हँस न पड़ें। 
बच्चे-बूढ़े, स्क्री-पुरुष--सभी | 

के काम की चीज़ है। छुपाई- 
सफाई दर्शनीय ۱ wg 
पुस्तक का ge केबल | 
लागत मात्र १); स्थायी | | 
ग्राहको से NJ; केवल थोड़ी || 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, 


र 1 
TET 7 3, ZZ 


‘si 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओ के लिए सुन्दर खिलोना | 
है। जैसा पुस्तक का नाम B, वैसा ही इसमें गुण भी है। 
इसमें लगभग ४५ मनोरञजक कहानियाँ और एक से एक 
बढ़ कर ४० हास्यप्रद GATS हैं। एक बार हाथ मे आने 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरञ्जन के साथ 
ही جوم‎ की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 


aia प्रतिमा, पूजनीया. 


noe: i 
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दुर्गा ओर 2 की 
महारानी लद्मीबाई की कौन भारतीय नहीं जानता? सन्‌ 
१८५७ के TE में इस वीराङ्गना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेकों बार उसके दाँत खट्टे किए ओर आन्त 
में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए ges में 
0 न्योछावर किए ; इसका Beira वर्णन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा में 
मिलेगा | ue 
, साथ ही--अङ्रेज़ो की कूट-मीत, विश्‍वासघात, स्वा- 
थान्धता तथा राक्षसी अत्याचार देख कर AR TE 
we हो जायेंगे। Bel शासन ने भारतवासियां को 
कितना पलित, सूख, कायर ud afte बना दिया है, 
इसका भी पूरा वर्णन आपको RAT । पुस्तक के एक- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ-स्याग, देश-सेचा और 
स्वतन्त्रता का भाव HERS कर भरा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द्‌ एवं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य 8) ; स्थायी ग्राहको से ३) 


ve 


GS 2 POS A - 
“दाढ़ी वालों को बच्चों 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 


अच्छी बाते भी बताती है, हँसाती भी है, 


लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी ۳ 


ऊपर की चार पंक्तियों 24 पुस्तक का ufum 
विवरण “गागर मै सागर” की भाँति समा गया है 


फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 
है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो mph हें और 
५,००० प्रतियाँ 7 
बिक चुकी हैं । पुस्तक में 
fare memes कवर के 
अलावा पूरे एक दर्जन ऐसे 
grax चित्र दिए गण हैं कि 
एक बार देखते ही हँसते- | 
हँसते पढ़ने वालो Deben 
दाँत मुँह फे बाहर निकलने 
का प्रयल करते हैं। मूल्य 


: २॥) स्थायी ATER पढ़िए. सजिल्द पुस्तक का ERT ॥) स्थायी srewi दूसरे संस्करण की 


प्रकाशित हुआ है। Tuy होगी । | 


कार्यालय) FITT, F >? 


से U) ۱ | | 


से ॥-); नवीन संस्करण अभी-अभी 


महिला को वेतन पर रुख छोड़ा ۱ बह 
जो कुछ हो सकता है, करती है। _ | 
अब्दुल करोम के quí पर कडा पहरा WH गया है | 


faat जाता £a यदि उसके Rene d से कोई उसे 
atsa, qu या कोई अन्य उपहार भेजता है, तो उसका 
निरीक्षण पहिले एक अधिकारियों की सभा द्वारा किया 


लाता है । 
वह अपना सारा समय पढ़ने तथा ताश QA में 


व्यतीत करता है | RF सरकार ने पुस्तकों के चुनाव d 
उसे स्वाधीन wal है | समाचार-पत्र झी उसे नियमित 
रूप से दिए जाते हैं; गो कि बै इतनी देर के घाद दिए 
जाते हैं, कि सारे समाचार बिलकुल पुराने हो आते हैं । 
चह घर के TET aga कम जाता है। कभी-कमो उस 
द्वीप के रहने qub भारतवासी उसले जाकर मिलते हैं । 
पर 35 बहुत कम है | 


ह SD BU गाए es ee UN wn 


ridi cep? 
SS ES. 
[ ate आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव | 
स्वागत तुम्हारा कमच्षेत्र में भविष्य, नव 
` जगमग ज्योति छिटकाते तुम आए हो | 
गतिविधि Get दृष्टिगोचर तुम्हारी हुई, 
जन्म ही से जनता के मन में समाए हो ॥ 
वेश alates, नीति निश्चय, पुनीत रीति, 
, स्पष्ट वाद, झद़-व्यंग्य-वाद अपनाए ED 
क्रान्ति का, खुधार का, समुन्नति का युग, और 
भारत का उज्ज्वल भविष्य साथ लाए ET di 


अभी ada फ्रान्स के एक प्रसिद्ध लेखक 
मोशिए ats नोसिनी उससे सिलने गए थे। ( उनके | 
शब्दों में अमीर की दशा का वर्णव करते हुए इस लेख 


“osha की qart बहुत शोचनीय है। मुझे अमीर doo | 


aga खेद हुआ ۱ ag ws झी सदा अपने प्रिय देश का 
ध्यान किया कस्ता है | जब मेंने उससे 7 
पूछा, तब सारे कष्टों का वर्णन करते हुए वह बो 6-۲ 
में अपने प्रिय देश को छोड़ कर कैसे सुखी रह सकता हूँ । 
फिर यहाँ तो एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कि उसकी 
समता कर सके | यहाँ का जलवायु मेरे देश पे कितना . 
faa § । यहाँ की वाष्य-पूरित वायु मेरे जीवन-ज्योति को 
चीरे-बीरे wala कर रही BO यहाँ सदा वर्षा ही हुआ 
करती है और हम uiu! को कई दिनों तक सूर्य के 
दर्शन तक नहीं होते। अब तो मेरे जीवन में केवल पीड़ा 
तथा सन्ताए शेष रह गया है। मेरा देश gen नहीं है। | 
वहाँ के ्रचण्डातप-तश-अरुस्थन में जानवर भी नहीं टिक 
सकते; पर तब भी वह मेरी मातृभूमि है! वह gh 
अन्य देशों से eus प्रिय है। और मैंने इस प्रेम का 


चाहता था ; पर यह बढ़ा ही न था। FR अपने जीवन 
के प्रत्येक खण में fie की याद आती है--हाय ! में उसे 
स्वाधीन न कर पाया !! uu अपने सम्बन्धियों तथा 
विशेषकर डन GET का ख़याळ आता है, at कि 
موجه‎ में मेरे साथ थे वे कितनी वीरता से खड़े थे ! 
मेरी आज्ञा का वे किस तरह पालन करते थे! जब झुरे 
ga सब बातों का ख़याल आता है, मेरा जी भर आता 
है! उसका गला E स्था था। शोक से उसने अपना 
de फेर लिया ۱ सोशिए बोखिनी ने देखा कि ag 
अपनी diu: अरबी पोशाक की बॉह ले अपनी आँखें 
Wei: ' 
* $ d 


EI पहिले उसका प्रत्येक पत्र खोल्ल कर पढ़ 


| का we करना बहुत ठीक होगा) वे कहते हैं कि 


| मिल कर बहुत खुशी हुईं, पर उसका कष्ट देख कर सुरे 


| परिचय भी दिया था । में डसे एक बलशाली राष्ट्र बनाना 


“वष १, खण्ड ۱ २, संख्या ल्या १ pos 


बीसवीं सदी का नेपोलियन 


एकान्त द्वीप में निर्वासित agar अब्दुल करीम 
[ “इतिहास का एक विनम्र विद्यार्थी? ] | 


रक्खी। पर अन्त में डते फान्कीलियों से हार माननी 
पड़ी ۱ इस हार के बाद फ्रान्सीसी सरकार ने देश-भक्त 


| ET करीम तथा उसके gga को देश-निर्वासन का 
wus दिया | अब वह॒ यूरो प-विज्ञयी नेपोखियन की तरह 
जीवन का शेष भाग 228 अवस्था में व्यतीत कर रहा 
है ! पर दोनों के उद्देश्य कितने भिन्न थे ' एक ने साम्राज्य- 
_ बाद के लिए अपनी तवार उठाई थी, दूसरे ने साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा दी है! . 


कुछ साल पहले nəza करीम अपने देश का 
प्रधान MISS था! वह राजसी siz से रहता था। 
इज़ारों Vas Gs करता I | पर आज उसकी झार्थिक 
अवस्था बहुत शोचनीय है । ha लरकार उसे सालाना 
Sam एक खाज hz देती 21 इसी में उसे सारे 


मोरको का बहादुर नेता अब्दुल करीम 

कुटुम्ब SI GU चलाना पढ़ता है। अब्दुल करीम के 
साथ उसका भाई तथा अन्य सम्बन्धी भी रहते हैं । घर 
भर में सब मिला कर क़रीब qusc وه‎ ۶ ۱ इतने 
बड़े कुटुम्ब को इतनी छोटी सी रक्रम में wap में उसे 


बढी कठिनता होतो है ۱ उन्हें कई आवश्यक वस्तुओं 
5 वञ्चित रहना पड़ता है। उसे घर भी बहुत मामूली 
Raan: उसमें कई mara सुविधा को चीजों 


का सी अभाव है | 
फिर इस द्वीप की जलवायु उसके स्वास्थ्य के faq 


बड़ी हानिकारक है। इस वाष्प-पूरित वायु में उसको 


ीवन-ज्योति का शनेःशनेः अवलान शोता ज्ञा रहा 


Ei ga समय पहिले वह बीमार पड़ा था! वह इतना. 
fade हो गया, कि कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर 
नहीं निकल सका । गुड़ के अन्य FIT को मी यही कष्ट 
है। बच्चों को लो विशेषकर बहुत asame l इस 
$i की जलवायु उनके स्वास्थ्य के ज़रा भी अनुकूल 
UY | नहीं है p / 

ear करवा निश्चय किया । और राष्ट्रों मी सशख | | 
موز‎ का सहादा लिया । इस बार की अब्दुल lu 


फिर बच्चों के पठन-पाठन का प्रबन्ध As नहीं ۱ 


इस द्वीप में केवल एक quier हे, व भो उसके 


मकान से बहुत दूर! इस कार्य के fau उसने uu 


۱ -अक्ते अवश्य है, पर नेपोलियन. 
की तरह 61571373515 का नेता नहो, वरन 5 


AT ज से लगभग दो खौ वष पहिले सेण>-हेलेना 
के द्वीप में विश्व-चिजयी नेपोलियन बन्दी 


. आवस्था में 155۲ गया था ۱ उसने अपने साहस तथा 

शौय से युरोप के सारे राज्यों को fear दिया था। 
. अपनी तलवार की रङ्कार से प्रजातन्त्र-प्रेमी कान्स को 
भी सान्राज्यवाद के मद से चूर कर दिया था । एर, सन्‌ 
१८१२ में वह यूरोप के राष्ट्रों का कैदी था। उसका 


सार साम्राज्य, सारी सत्ता नदीन राष्ट्रीय जाग्रति के 


सामने बालू की दीवार की तरह गिर पड़ी थी । फिर भी. 


नेपोलियन स्वदेश-प्रेमी था cupa एक और स्वदेश-प्रेमी 
इसी आवस्था में, एक gara द्वीप में बन्दी बना कर 
TFET गया हे । वह 


का कट्टर दुश्मन Ê | वह अपने देश को 5 
के कठिन पञ्जे से छुड़ाना चाइता है। `. 


एक एकान्त द्रप, जहाँ रात-दिन वर्षां हुआ करतो | 
है, जहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए ज़रा भो स्वास्थ्य- | . 
दायक बढौं है-ऐस द्वीप के एक दूर-स्थित मकान सें | 
एक सैनिक बैठा हुआ है। डसकी छाती पर एक लम्बी |. 
site शानदार gal बहरा रही है। उसका क़द छोटा है, | | 
पर शरीर बहुत gege तथा सुगठित है। RR |... 
लाति का वीर नेता aga करीम है। | “ 
किसी समय वह स्पेनी सेना 5 अफ़सर था। एक |. 
स्पेनी अधिकारी ने उसका अपमान किया। बस इस |. 
JA छी घटना ने aga करीम का जीवन स्रोत fae. |. 
ge डूसरी ओर बहा दिया। एकाएक उसको wid 
ge uiid एक परतन्त्र राष्ट्र का निवासी इँ। ये |. 
मेरे स्वामी हैं । इमें इनके बराबर अधिकार नहीं हे। 
हमारा देश विदेशियों के क़ब्ज़े में है । were करीन |. 


wat कि जिना स्वाबीनता के हम मजुष्योचित‏ وج 


su को नहीं पा सकते। हस qui देशों से समान | 
व्यवहार यहीं रख सकते dad वह अपने देशको | . 
دود‎ करने का उपाय ssa warp और स्पेनियों का |. 
पक्का दुश्मन हो ۲۲۱ | i 
we ही दिनों में उसने शोर्य तथा wa से Ww 

` ज्ञाति का रण्डा ऊँचा डठाया। स्वदेश-प्रेम से प्रोर्सा- 
füs होकर उसने सन्‌ १६२० तथा १३२१ में बड़े-बड़े 


JA कर दिखाए, १३२० में उसने स्पेन की सेना को 


` पराजित fear) सन्‌ १३२१ में उसने १९ हज़ार स्पेनी 
सैनिकों को युद्ध'बन्दी बना खिया । उसकी वीर-पाया 
सारे संसार में फेल ui) स्वदेश में एक इढ़ सत्ताको. 

` स्थापना करके उसने एक नवीन स्वाधीन राष्ट्र की नींव. 

` डाली । इसके पश्चात वह यूरोप के और स्वतन्त्र राष्ट्रों से |. 

` शबनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करने लगा। 
qr WET साम्राज्यवाढी यूरोप के राष्ट्र इस नवीन स्वाधी- 
बता छी लहर को ava दृष्टि से कब देख सकते थे ? 
gaa सभी देशों ने रिफ्र देश को स्वाधोनता स्वीकार | 
करने से इनकार कर RT | वे सब इसे अपने-अपने FR 
मेँ लाने का झयल करने att | यह अब्दुल करीम के लिए 

` gga था । वह अपने बने-बनाए काम को सिद्दी में नहीं 


a frem चाइता था! उसने अपने राष्ट्र को स्वाधीनता 


۲ झौये तथा पराक्रम दिखलाने में कुछ कमी न 
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. अनाथ पत्नी | 
| इस पुस्तक में 65۵ हुए दो इद्यो--पलि-पली--के و‎ 
इन्द्र का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ |. 


رت 


अशिक्षित पिता की अद्रदर्शिता, पुत्र की मौन-व्यथा, प्रथम 
के लिए तड़पना ओर facta पल्ली को आधात न पहुँचाते ET उले 
का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के डारा, उसके अन्तकाल के |. 


समय, प्रथम पली का प्रकट होना--पे सब द्वश्य ऐसे मनमोहक | 
हैं, मानो लेखक ने जादू की कलम से लिखे हो ۱۱ शीघ्रता कीजिए 


सालका 


` TE वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायेंगे; इसके | x 
फूलों की एक-एक पडखुरी में सौन्दयं दै, सौरभ है, मधु है, | | 


इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की 


| महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का | [| 


नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, 3| 


| आदि भावनाओं का सजीव चित्रण । आप देखंगे कि प्रत्येक) |. 
कहानी के अन्द्र लेखक ने किस सुगमता ओर सचाई के साथ |. 

ऊँचे meat की प्रतिष्ठा की है। पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त 
सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे. 
संस्करण की राह देखनी होगी ۱ RE 
S सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


साहस और सौन्दर्य की Atala af 


रुजिसा का जीवने-चरित्र feat के लिए अनोखी | |] 
वस्तु है। उसकी विपत्ति vr 

۱ हद्य-द्रावक Ba परिस्थितियों के प्रवाह में पड |... 
कर किस प्रकार वह अपने पति-बियोग को भूल | | 
जाती है और जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ | 


-कथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी 


नाम से हिन्दुस्तान को आलोकित करती है-- 1 


ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल ओर विस्मय के भावों में ऐसे | | 
 ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ | 
. तक पढ़े बिना कहीं किसी पंत्तेकी खड़खड़ाहट तक सुन सके। | 


थे तथा अपना सर्वस्व लुटा चुके थे, आज सन्तान-सुख भोग | पली की समाज. सेवा, उसकी निराश रातं, पति का प्रथम पली. 


सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों |. 


केवल थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं | छुपाई-सफाई ala, मूल्य 
| केवल लागत मात्र २) स्थायी ग्राहको से १॥) 


मद्रा है। आपकी आँख da हो जायँगी | इस संग्रह की प्रत्येक 
| कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है। | 


स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज मे | 


इसका पूरा वणन आपको इसमें मिलेगा ۱ मूल्य hy) 


ROB 


सन्तान साख 
पुस्तक का नास ही उसका परिचय दे रहा है। TENAR | 
में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का 
ada बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है | नाना प्रकार के 
इन्द्रिय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे ताण पाने के उपाय लिखे 
गण हैं। हज़ारों पति-पत्नी, जो कि खन्तान के लिए लालायित रहते 


wel. 
जो लोग भूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, प्रस्तुत 
पुस्तक देख कर उनकी आँख खुल जायेगी | काम-विज्ञान जेसे गहन 
विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान-बीन के. 
साथ लिखी गई है। भाषा अत्यन्त सरल एवं मुहाबरेदार; सचित्र 

एवं eae तथा face प्रोटेक्टिङ् कवर से मरिडत पुस्तक का. 
मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है | 


निवायिता 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से ज्ञीण- 
काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा 
का नैराश्यपूर्ण जीवन-वुत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महि 
लाणँ आँसू बहावंगी | कौशल-किशोर का चरित्र पढ़ कर खमाज- 
afaat की छातियाँ फूल उठगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं 
चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज 
के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में 
जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी | 
परिस्थिति पर घण्टौं विचार करना होगा, भेड-बकरियो के समान 
समभी जाने वाली करोडो अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का 
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प्रचलित कुरीतियौ के विरुद्ध क्रान्ति का HTT बुलन्द करना . 
होगा; यही इख उपन्यास का संक्षिप्त परिचय 21 मूल्य ३) रु० : 
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यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत 
है। यदि आप अपने काले कारनामे एक विदेशी 
: के द्वारा मामिक एवं हृदय-विदारक शब्दों मे 
देखना चाहते हैं तो एक बार इसके पृष्ठो को उलउने . 


का कष्ट कीजिए | धमे के नाम पर आपने कौन-कौन से 
भयङ्कर कार्य किण है ; इन कृत्यो के कारण समाज की 
कया अवस्था हो गई है--इसका सजीव चित्र आपको | 
इसमें दिखाई पड़ेगा | मूल्य ३); स्था० ato से २ 1 


श्रीमती जमनाबाई सकाई ate दिल्लशेद वेगम नवाब 
fagi के समान सुयोग्य ओर उत्साही महिलाओं और 
महाजुभावों से उन्हें प्रचुर सहायता मिढी | अन्य कारणों 
सें इन लोगों को सहायता और सहानुभूति भी एक कारण 
थी, निवसे श्रीयुत मालाबारी को अपने कार्यो में इतनी 
सफल्ता मिल सको । | ۱ 

33۲-055 को स्थापना प्रधानतः इस उद्देश्य से हुई 
थी कि अमीर घरों की faat को ग़रीब feat के सम्पर्क 
में बाया जाय और इस प्रकार धनी महिलाओं में अपनी 
ग़रीब बहिनों की सेवा करने का भाव भरा जाय। इस 
काम में सेवा-सड्न को nel qewar मिली है | सेवा- 
सदन को एक शाखा को स्थापना पहल्ले-पहल सन्‌, १६०४६ 
go में पूना में हुई थी aa से Aaa बोस वर्षो में देश 
में इस cr की अनेक संस्थाएँ खुल गईं हैं, और वे 
सभी खी-शित्ता ओर समाज-सेवा के क्षेत्र में प्रशंसनीय 
कार्य कर रही हैं | ऐसी संस्थाओं में बम्बई के सेवा-सदन 
का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि इस संस्था ने कई बातों 
में मार्ग-दशंक का काम किया है। इस लेख द्वारा इसी 
संस्था का परिचय में “भविष्य” के पाठकों को देना 
चाइती हूँ | 

aag के Amaga का eda बहुत विस्तृत 
है। यह संस्था भिन्न-भिन्न प्रकार के कई कार्य कर «gt 
है। परन्तु इन सभी कार्यों को मुख्यतः तीन विभागों 
में बाँट सकते हैं--शिक्षा-विभाग, शिल्प-विभाग तथा 
समाज-सेवा और चिकित्पा-विभाग | fratfau के 
दो अङ्ग हैं--गृह-विद्यालय और aida sie | 

गृह-विद्यालय ۱ 

(3) गृह-विद्याक्बब (Home Educational 
Class ) eratac: ۵۱ बड़ी उम्र की महिलाओं के 
लिए है, जिनका विवाह हो गया हो अथवा जो अन्य 
किसी कारण से साधारण स्कूलों में न पढ़ सकती हों। 
इसीलिए इस विद्याद्य का समय भी ऐसा wer गया 
है, जो ऐसी महिलाओं के fae सुविधाजनक हो, 
अर्थात्‌ ११ बजे से ४ बजे agi इसमें देशो भाषाओं 
में से मराठी, गुजराती और उर्दू पढाई जाती है तथा 
SUH, इतिहास, भूगोल और गणित का साधारण 
ज्ञान कराया जाता है। इस विद्यालय की जो सब से 
बड़ी विशेषता है वह है घरेलू काम-धन्धों तथा अन्य 
उपयोगी कलाओं को शिक्षा ۱ यहाँ लिलाई और mear, 
कपड़ा काटना तथा Alar, AT बनाना, कपड़े धोना 
आर उन पर कलफ्र तथा लोहा करना, चित्रकारी तथा: 
सङ्गीत आदि उपयोगी घरेलू शिल्प के अतिरिक्त प्रार- 
स्मिक चिकित्सा, रोगियों की सेवा करना तथा स्वास्थ्य 


और सफ्राई आदि वैज्ञानिक व्यवसायों की भी शिचा 


डी जातो है । विद्यार्थियों को इनमें से अपनी रुचि के . 
»नुकूल विषय चुन जेने की स्वतन्त्रता है । इस विद्यालय 
की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य यह है कि fat को घर 
के काम-घन्धों में दृ बनाया जाय तथा उन्के चरित्र 
का विकास करके उन्हें अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन 
करने के योग्य बनाया जाय | 


नॉमेल क्लास 

(> ) afia क्लास ( Normal Classes )5 
अध्यापिकाएँ तैयार की जाती हैं तथा इसके द्वारा went- 
पिकाओं की दशा सुधारने का भी प्रबन्ध किया जाता 
है। masa सत्री-शिक्ता के प्रचार में जो सब से बड़ी . 
कठिनाई पड़ती है, वह सुयोग्य और सच्चरित्र झध्यापि- 
काओं की कमी है। यह संस्था अपने परिमित चेत्र में 
इस कमी को दूर करने की शक्ति भर चेष्टा कर रही है। 
यह क्लास सन्‌ १३१४ $e में खोजा गया था | अब यह 
बढ़ते-बढ़ते एक ट्रेनिङ्ग कॉलेज बन गया है, जिसमें 


7Ê के 2 "Rar ट्रेनिङ्ग कॉलेज के सर्वोच्च ; 
وچ‎ (Final Diploma Course) तक की शिचा a . 


ऐखी सभी संस्थाओं में सेवा-सदन ही | 


feat को शिक्ता देकर उन्हें स्वाधीनता | 


जी के हृदय में खो-जाति के प्रति ama सहानुभूति 
थी। faf ही राष्ट्र की सञ्चो निर्माता हैं, इस 
id को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समका था; और 
समक कर इसे अपनी जीवन-क्रिया का एक अङ्ग बना 
डाला था। अपने जोवन में समाज-सुधार सम्बन्धी 
| झनेक कार्य उन्होंने किए, परन्तु उन सभी कायो में al 
जाति की सेवा ही प्रमुख थी। सौभाग्यवश इस कायं 


उस ज़माने में घोर विरोध किया जाता था। उस समय 
जन-साधारण में समाज-सेवा की चर्चा सुनना तो दूर 


रहा, ऐसे व्यक्ति भी विरजे ही थे, जो समाज-सेवा का 
नाम भो जानते हों। ऐसे ही समय में सेवा-सदन की 


स्थापना हुई थो ۱ इसका उद्देश्य था स्त्रियों में समाज-छेवा 


को भावनो का प्रचार करना तथा उन्हें इस कार्य के करने 
योग्य बनाना । हस संस्था को खोल कर इसके cnm. 


धन्य संश्थापक sga मालाबारी तथा उनके अनन्य 
सहायक श्रीयुत दयाराम गोदूमल जी ने सेवा-माव का को 
बीज बोया था, वह आज हरे-भरे पौधे के रूप में وج‎ 
रहा है। आज्ञ सेवा-सदन के समान Rygg सेवा-माव 
| 5 कार्य करने वाली अनेक संस्थाएँ 

देश में खुल गई हैं और दिनोंदिन 

उनकी संख्या बढ़ती ही जा ۱ 

भारतीय fast में इस समय जो 

sya rufa दिखाई दे रही हे, 
उसके लिए चेत्र प्रस्तुत करने में इन 

संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भाग लिया है i 


सब से afè संस्था है और आज भी 
. कई efa से भारत में इसका स्थान 
` अद्वितीय ۱ 


` इसके संस्थापक श्रीयुत 18 
ख्री-शिक्षा के बड़े उत्साही समथेक ۱ 


21313 करने की इच्छा ही एक-मात्र 
wg शक्ति थी, जो उनके जीवन में 
ولو‎ का सञ्चार करती थी। देश में 

Bay करके भारतीय विधवाओं का 
gana जीवन ओर उनकी कारुणिक 
दशा उन्होंने अपनी आँखों से देखी. 

थी और तभी से उन्होंने इनकी सेवा 

करना अपने जीवन का प्रधान कार्य 
. बना खिया था। ऐसे कामों में जन- 
agar की करता और ۲ 

के कारण स्वभावतः अनेक a- 

amë उपस्थित हो जाती हैं, यही 

बात श्रीयुत मालाबारी के साथ भी 

| gi) उस समय वे fasi का सह- 
` o. वास-वय बढ़ा कर १२ वर्ष कराने का 
आन्दोलन कर WA) उनके कार्य 
का घोर विरोध किया गया, परन्तु 


mamà महोदय विश्न-बाधाओं से बिचलित होने 


वाले व्यक्ति नहीं थे ۱ अपरिवतनचादियों के विरोध 
करने पर भी सन्‌, १८६१ go में लड़कियों का agata- 
वय बढ़ा कर १२ वर्ष कर दिया nari मालावारी 


मैं श्रीयुत दयाराम गीदूमल जी, श्रीमती रमाबाई राण्डे, 


| कुमारी बी० ए० इञ्जोनियर, एम० 


से aaga की. स्थापना हुए आज्ञ बीस वर्ष ۱ 


अधिक बीत गए । उस समय समाज-सुधार के 

विषय में लोगों के केसे विचार थे, gast अनुमान 
लगाना भो आजकल ज़रा मुश्किल है | यद्यपि आजकल 
सी समाज-सुधार का कुछ कम विशेष नहीं होता, तथापि 
आजकल सारत-भूमि पर समाज-सुधार का प्राणप्रद 

समीर Gea की अपेक्षा कहीं अधिक निर्वाध गति से बह 

रहा है। आज भारत की देवियाँ पारिवारिक जीवन से. 
बेकर स्वाधीनता के ga- तक सर्वत्र एक अपूर्व जाग- 

रकता के साथ अपने कतेन्य-पालन में अर्र हो रही 

Fi उनका कार्य-कलाप आज केवल गृह के मनोरम 


बम्बई सेवा-सदन की अन्त्रिशी . 


कुमारी alo To इन्जीनियर, एम० Go, एल्‌-एल्‌० dio, एम० Alo ३०, Sto पी० 
आङ्ग तक परिमित नहीं है, उनके sung और जागरण 


की क्रान्तिकारी लहरें, a की भीषण प्राचीरों तक से 


टकरा कर भारतं-माता के दासत्व की शङ्का को चूर-चुर 
कर देने के लिए व्याकुल हो उठी हैं। जिनके ۲ 

झौर कोमल हाथों में सुन्दर चूडियाँ शोभती हैं, आज वे | 
अपने उन्हीं हाथों में DE So धारण करने का. 
पराक्रम दिखा रही हैं। यह एक ऐसा स्वगीय दृश्य है, 
۳۵ देख कर एक बार gal में भी जान आ जायगी। 
` आज की अवस्था और आज से बीस वर्ष पहले की. 


अवस्था में ज़मीन और आंसमान का अन्तर था । आज. 


जिन सुधारों की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रत्येक 
व्यक्ति मुक्त-कण्ठ से स्वीकार करता है, उन्हीं सुधारों का. 


3 


बस्बई के GG GT OG TTT श्राके-बिशप ने 
gu विषय में कहा है कि यह पूरो संस्था “अत्यन्त : 
उपयोगी और अपने zs की निराली संस्था हे” एक l 
ऐसी उपयोगी और आइर्श संस्था को साधनों को कमी 
के कारण अपने कायो के विस्तार करने का अवसर न 
मिले, यह वास्तव में खेद की बात है। af at यह 
संस्था जितनी डी बड़ी तथा उपयोगो है, इसको आव- 
श्यकताएँ भी उतनी ही बड़ी तथा विविध प्रकार की 
है परन्तु उनमें दो आवश्यकताएँ ऐसो हैं, जिनकी 
पूर्ति बहुत ही शीघ्र होनी ۱ इस के ट्रेनिङ्ग sss 
के साथ एक प्रेक्टिसिड् स्कूल का होना बहुत दी ज़रूरी 
है। अब तक यहाँ को अध्यापिकाएँ एक म्युनिसिपल 
स्कूल में जाकर पढ़ाने का अभ्यास किया करतो हैं, किन्तु 
अब इस प्रबन्ध से काम नहीं चल्न सकेगा । ۵ 
ने ga संस्था को सूचना दी है कि तीन वर्षो के 6 
रनिङ्ग कॉलेज के fam एक प्रेक्टिसिङ्ग स्कूल का प्रबन्ध 
अवश्य हो जाना चाहिए। इस प्रकारका एक स्कूल 
चलाने के लिए कम से कम ३००) रु० मासिक खर्च को 
आवश्यकता है। इसके अलावा, यदि सकान-किखए 
आदि का हिसाब छोड़ दिया जाय, क्योंकि सेवा-सदन 
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अपने वर्तमान मकानों में ही किसी तरह एक ऐसे स्कूल 

का प्रबन्ध कर लेगा, तो भो dew, कुश्सियों, डेस्क, . 
ब्लैक-बोर्ड, किन्डर mea के सामान आदि के लिए. 
लगभग ३,०००) २० की आवश्यकता है। सेवा-सदन 

के छात्रावास में भो जगह की कमो है तथा अनाथ गृह 

में अधिक व्यक्तियों के लिए प्रबन्ध होने की आवश्यकता ۱ 
है। श्रताथ-गुह के लिए एक ज़मोन जे खी गई है, परन्तु ` 
घनाभाव के कारण उस पर मकान बनवाने का काम | 
रुका हुआ 2 ۱ इसको बढ़ी शोप्र आवश्यकता है कि. 
आनाथ-गुहृ के लिए श्रधिक स्थान और अधिक xe. 
का 13۳5 किया जाय ۱ इस gc में शरण लेने आने 
वाजे दोन-हीन बच्चों और wife fat को निराश | 
करके wat देना कितना कठोर और कितना दुःखद 
कार्य है, इसको वही win समझ सकते हैं, जिन्हें कमी 
| ऐसा कठोर कार्ये करने के fag विवश होना पड़ा हो। 
समाज-पेवा के प्रत्येक हिमायती और खी-शित्ता के प्रत्येक 
| प्रेमी का यह परम कतेव्य है कि वह यथाशक्ति इस dem —— 
| की कठिनाइयों को दूर करके देश ओर समाज की उन्नति 
के मारग को प्रशस्त करे। | | a 


` (शेष मैटर ३२ वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए) 


m 


इस झनाथ-गृह में जात-पाँत का बिलकुल gare नहीं 
किया जाता । इस समय इसमें जो ७० funt ओर बच्चे | 
हैं, उनमें vs हिन्दू , 


१४ पारसी और e हैं | 
यह सारी संस्था हो ऐसो है, जहाँ जात-पाँत का कोई | 


समाज-सेवा और चिकित्सा-विभाग 
(x) समाज-सेवा तथा चिकित्सा-विभाग (Social | 


| and Medical Department) भी «ga उपयोगी 
कार्य कर रहा है। यहाँ शिक्षा पाने वाली नसों और 
दाइयों को साधारणतः एक वर्ष तक इस संस्था की aÀ- ` 
तनिक सेवा करनी पडतो है। इसके बाद जिनकी इच्छा 
होती है, उन्हें सेवा-सदन की ओर से वेतन देकर रख | 


लिया जाता है और वे Tha तथा मध्यम श्रेणी के घरों 


ae सेवा-सदन में कपड़ा थोने का काम सिखाया जा रहदा है । 
मैं चिकित्सा करने के लिए भेजी जाती हैं । सेवा-सदन 
| की नसे प्रायः बिना फ्रीस लिए ही ग़रीबों की सेवा 
करती हैं, और यदि कभी कुछ wide ली भी जाती है तो | 
केवल नाम-मात्र की । नसो और दाइयों को आवश्यकता ` 
दिनोंदिन इस तरह बढ़ती wal जा रही है कि अब तो : 


अपेक्षाकृत सम्पन्न घरों से भी दाइयों की माँग आती है 
ओर इन सब माँगों को पूरा काना बहुत हो Rew 
हो जाता a गर्भिणी तथा प्रसूता खियों की सेवा ओर 


परिचर्या कर सकने योग्य दाइयाँ तैयार करके तथा 
ग़रीबों से बिना Fa fau उनके घरों में दाइयाँ भेज . 
कर सेवा-सदन वास्तव में समाज की एक aga बड़ी 
आवश्यकता पूरी कर रहा है। इस आदर्श संस्था की 
सेवाएँ यहीं तक परिमित नहीं हैं । इसकी परिचारिकाएँ 


जेलों का निरीक्षण करतो हैं । स्कूलों, aia और 
अस्पतालों में जाकर वहाँ के पीड़ितों को gers ste 
सहायता करती हैं, तथा इसी प्रकार के और भी कितनी 
ही खोक-सेवा के काम करती हैं। | 

इन बातों से सहज ही यह अनुमान लगाया जा 


सकता है कि यदि इस den के पास और की अधिक 
साधन होते, तो यह समाज के लिए कितन अधिक 


विचार नहीं किया mari इस समय सेवा-सदन Ñ 
खियाँ ओर बचे सब मिल्न कर क़रीब ४०० व्यक्ति शिक्षा 
पा रहे हैं, जिनमें से केवल gefna तथा नॉर्मल . 
कास में १८९ हिन्दू, ४७ पारसी, + सुसखमान तथा. 
१० क्रिश्चियन हैं । इसी प्रकार अन्य विभागों में मी सभी . 
जातियों, सभी सम्प्रदायों और समी घमो की feat 

आर बच्चे भरे हुए दें । | | 


जाती है। अब तक इस कॉलेज से शिक्षा पाकर कई सो. 
अध्यापिकाएँ निकल चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश को 
बस्बई के म्युनिसिपल eal में स्थान मित्रा है। कहना 
न होगा कि श्रध्यापिका प्रों की शिक्षा के लिए बम्बई में 
यह एक ही संस्था है । इस संस्था की विशेषता यह है कि. 
mg केव अध्यापिकाएँ ही नहीं तैयार करती, वरन्‌ उन 
अध्यापिकाशोों को इस योग्य भी बना देती है कि वे 
feat की उन्नति भर खो-जाति की सेवा सम्बन्धी सब 
प्रकार के कार्यों में भाग ले asi अध्यापिकाओं के 
mafas विकास के faq समय-समय पर मैजिक 
लैण्टनै द्वारा उपयोगी और सनोरञ्जक विषयों पर 
व्याख्यान देने का भी प्रबन्ध किया जाता है तथा अध्या- 


Rard का दल बना कर उन्हें नगर के महत्वपूर्ण 


स्थानों को दिखाया जाता È | 
गुह-विद्याबय और नॉर्मल mre दोनों में मिल कर 

इस समय १४४ feat शिक्षा पा रही हैं। ये दोनों ही 

aqë बम्बई शित्ता-विभाग द्वारा स्वीकृत हैं तथा दोनों 


को गवर्नमेण्ट d सहायता मिलती है | ۱ 


शिट्प-विभाग 
(३) figa fura. ( Industrial Department) 
में दध्तकारी की शिक्षा देकर taal को इस योग्य बनाने 
का प्रयत्न किया जाता है कि वे स्वयं अपनी जीविका 


कमा ağı masa प्रायः ऐसी faat देखी जाती | 


है, जो बहुत و‎ ग़रोब हैं तथा जिनका पालन-पोषण 


करने वाला कोई नहीं है । ऐपो fuaf प्रायः आत्म- | 
सम्मान खोकर या तो किसी सम्बन्धी के यहाँ रहने 
and हैं और उसके सिर का बोझ बन जाती हैं अथवा | 
सीख माँग कर समाज के faz पर अपने पाखन-पोषण | 
का बोझ खाद देती हैं । पेसी ही खियों को स्वावलम्बी | 
बनाने के लिए यह शिल्प-विमाग खोला गया है | इसमें | 
कपड़े काटना और सोना, भोजन बनाना, AIS झर 
गुलूबन्द आदि gaat, कर्डे धोना भौर उल पर Taw | 


तथा लोहा क'ना, 35 का काम, बे्-बूरे/काढना आदि 


सिलाया जाता है। इस समय इस विभाग में २२९ खे | 
मो وچ‎ धिऽ खनियाँ शिक्षा प| रही हैं। अब तक | 
` इसे से लगभग ३०० مج‎ शिक्षा पाकर fama चुको | 


है, जिनमें से लगभग ६० fart इप समय भ्युनिलिपल 
तथा प्राइवेट TERÎ में दस्तकारा को अध्यापिका हैं, 
बहुत ute तौर पर दस्तकारी का काम सिखा 
कर अग्नौ जीविका कशात! P, तथा ४० के लगभग नर्स 
` और दाई का राम सीख gat Ua इन कामों के लिए 


सेव -सइन को अव तक बम्बई पूना, हुगली तथा लाहौर 


की शिक्षा, शिल्प तथा शिशुपालन-सम्वन्धी प्रदृ्शनियों 
से ani और प्रशंसा-पत्र ۱ | 
7117-13 | 

(४) अनाथ-गृह ( Home for the Homeless 
Women and Children ) में ana ferat थोर बच्चों 
को रखने का प्रबन्ध Pa इस समय ७० fuoi और ब्चों 
को zd संस्था की आर ते gra aA और TT 
दी जा रहो है। इन लोगों की व्यक्तिगत याग्यता तथा 
इचि के aga इन्हें उपरोक्त Raw में अध्यापिका, 
नर्स या दस्तकारो-शिक्षक का काम सिखाया ware | 
जिन लोगों में पढ़ने-लिखने को या feat प्रकार का 
nafas काम करने की य ग्यता faapa नहीं डोतो, 
उन्हें काई tq शिल्प सिखाया जाता है | हमारी सामा: 


जिक बुराइयों तथा दरिद्रता के कारण हर साल HRT | 


शिक सख्या मे frat “र बच्चे इस श्रनाथ-सुह में शर्ण 


aaa लिए आया करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश जगह | 


की कपी होने के कारण सेवा-सदत के अधिकारियों को 


उन्हें वापस ळोटा देना war DO इस समय इस |. 


sara में अधिक से अधिक ७० व्यक्तियों के रहने का 
स्थान है और वह सब स्थान भरा gat हवै । “विष्य” 


एक अङ्ग बन जाय, भारत की Wadi हुईं ज्वालामुखी 
का एक TERT बन जाय | 

सन्‌ १३२० के जून में जनेवा में अन्तराष्ट्रीय महिल्या- 
परिषद्‌ की बैठक gi! इसका उद्देश्य था fadi की 
राजनेतिक और सामाजिक दशा को सुधारना । श्रीमती 
जी एक विशेष सदस्या की हैसियत से उसमें सम्मिलित 
हुई ۱ उक्त परिषद्‌ में आपने भारतीय जातियों की 
अड्चनों की ओर परिषद्‌ का ध्यान आकर्षित किया! 
उनकी वास्तविक दशा, ओर उसका कारण वहाँ खोल 
कर आपने संसार के सामने रख दिया | 

सन्‌ १६२१ के नवम्बर मास में आप भारत कोट 
आई । यूरोपका सेर तो हो चुका था। अव आपने 
अमेरिका जाने की ठानी। इस बार afe? के पिता, 
वाशिङ्गटन की जन्मभूमि के दर्शनों की इच्छा आपके 
हृदय में ۱ । 

सन्‌ १६२२ के मई के महीने में, वाशिङ्गटन में 
fadi की सामाजिक «fene हुईं थी। निमन्त्रण 
पाकर आप उसमें शरीक होने के लिए चल पड़ीं। वहाँ 
भी आपने भारतीय महिलाओं की दशा का अच्छा ज़ाका - 
551 ۱ आप कोरी व्याख्यानबाज्जी नहीं ۱ 
झापकी प्रत्येक उक्ति से सचाई और मासिकता amd 
थी । प्रत्येक शब्द आपके हृदय के रक्त से रँगे हुए होते 
à इस कारण आपके ध्याख्यानों का वहाँ बड़ा प्रभाव 
पड़ा । भारत के प्रति अमेरिकन महिलाओं को आँखों 
पर जो पर्दा पड़ा हुआ था, उसके god में आपने 
श्रीमती सशेजिनी नायडू को अच्छी सहायता पहुँचाई | 
सैनफ्रेन्सिस्को में होने वाळी World Educational 
Conference में आपने ARH सरकार को भारत 
में Afan सम्बन्धी नीति की पोल अच्छी तरह 
खोली थी i 

सन्‌ १६२३ के अगस्त मास में आपने जापान-यात्रा 
की। gH यात्रा में आपका उद्देश्य विशेषतया जापानी 
स्त्रियों की शिक्षा-प्रणाल्ली का अध्ययन बरना था, किन्तु 
के विद्यालय छुट्टियों के कारण aq हो जाने से 
आपका उद्देश्य सफख न हो सका | 


श्रीमती इंसा मेहता की माता लेडी मेहता 


जापान से बटने पर आपके जीवन का दूसरा पहलू 
awa होता हे । यूरोप और अमेरिका के स्वतन्त्र 


| भावों ने आपे हृदय में घर बना लिया था। भारत की 


अन्ध और कुस्सिव ङुरीतियों का/ समूल नाश करने का 


| 


कॉलेज से आपने एफ़० ए० की परीक्षा पास की। इस | RI 


वष १, खण्ड २, संख्या १] 


TAF की माण--श्रीमती हंसा मेहता 
( संचि परिचय > 
[ श्रीमती लक्ष्मीदेवी, बी० ए० ] ۱ 


१६ वर्ष की आयु में आपने योग्यतापवेक guieu की 
परीक्षा पास ati इसके sas में आपको arad- 


हासतो सीता ने अग्नि-प्रवेश कर अपने diu 
का प्रमाण दिया था । आज़ भारत की अनेकों 

महिखाएँ क्रान्ति को धचकती हुई ज्वाला में कूद कर 
झपनी देशभक्ति का प्रोज्ज्वल प्रमाण दे रही हैं। देश के 
faz sata होने वाळी ऐसी महिलाओं में श्रीमती gar 
मेहता का स्थान बहुत Sar है 1 आप vat दिसम्बर को 
ही ऋष्ण-सदन से मुक्त की गई हैं | 

श्रीमती हंसा मेहता के समान वीर और देशभक्त 
wnat, किसी भी देश का गौरव हो सकती है | आपका 
देश-प्रेम और स्वार्थत्याग महिलाओं के faq हो नहीं, 
पुरुषों के fau भी अनुरुरणोय है। पाठकों की जानकारी 
के faq देवी जी का diag जीवन नीचे दिया जा रहा 
81 ۱ 

आपका जन्म प्रसिद्ध नगर सूरत में ३री जुलाई, सन्‌ 
१८३७ को हुआ था । आपके पिता का नाम सर Wr 
आई मेहता है । आप बीकानेर के प्रघान-मन्त्री हैं । और 
बडोदा राज्य के भी प्रघान-अन्त्री रह चुके हैं। आप |. 
stud कॉन्फ्रेन्स के निर्वाचित सदस्यों में से हैं 

केवल ८ ही वर्ष की org में श्रीमती जी को मातृ- | 
सुख से हाथ ۲ पड़ा । माता की सत्यु ने आपके हृदय 
पर गहरी चोट की ۱ वह बाल-सुखभ-चपन्जता अब आप |. 
में > रहो । आपकी गम्भीरता देख कर आपके पिता 
चिन्तित हो उठे | 3-361 आप एक पाठशाला में 
सर्दी कर दी ۱ 


कहावत है-- होनहार fuam के होत चीकने. 
qui^ छोटी ही उम्र से झापमें वे गुण पाए जाते थे, 


श्रीमती gat मेहता, बी० To 
on जो हाल ही में जेल से छूट कर आई हें | 
विश्वविद्यालय की ओर से, 'चैटफ्रील्ड पारितोषिक' तथा 
नारायण परमानन्द पारितोषि$' wz fea गए। बड़ोदा 


बार भी आपको ‘agree 5 

पारितोषिक दिया गया | सन्‌ १३१८ 
में आपने दशंन-शाख में सम्मान- 
afga बी० vo पास किया। 


विदेश-यात्रा का आपको बड़ा 
शौक़ था । आपका कवि-हृद्य 
मिल्टन और शेक्सपियर, रूसो और | 
वालटेयर की फ्रीडा-भूमि का दर्शन 
करने के fae aaa हो उडा 
था। सन्‌ १६१६ में आपको अपनी 
!हादिक इच्छा को कार्यरूप में परि- 
Wa करने का gaa हाथ ۱ 


भारतीय कोकिला सशोजिनी 
नायडू के साथ आपने FATE की 
यात्रा की। बिस अवस्था में हमारे 
देश की अधिकांश महिलाएं अन्ध- 
aq में-विल्ासिता के गते में, 
'नरक को यातना में--पड़ी रह कर 
` पुरुषों की विल्वास-सामञ्ी बनती 
हैं, उस अवस्था में उन्ही की एक 
बहिन eu» विश्वविद्यालय में 
सम्पाइन-कला का अध्ययन FA 
खगी--नहीं-नहीं, वह रूसो और 
qaa, मिल्टन और Dat की आत्माओं से उपदेश 
ग्रहण करने aÑ; प्रातःस्मरणीया, स्वतन्त्रता की ۳۰ 
अपनों पाठशाळा के प्रायः सभी पारितोषिक आपने प्राप्त | रिन, देवी जोन की शक्ति, उसका वह अलौकिक तेज 
Rui 0| | ۱ ` | झपने में भरने ad, जिसमें वह भारतोय कान्ति का 


बीकानेर स्टेट के प्रधान सन्त्री सर मनुभाई मेहता 
जो गोलमेज-परिषद में सम्मिलित होने विलायत गए हुए हँ! 


जिनके कारणा आज आप महिला-समाज का एक मूल्य- 
चान रल हो गई हैं । अपनी अखर बुद्धि के कारण, 
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होता है। सब मारते खाँ ही हो जायें तब भी ठीक नहीं 
और सब दयालु बन जायँ तब सी बुरा हे। इसलिए 
यही ठीक है कि कुछ ala तो यह आशा fand रहें 
कि वाह ! यह क्या बात है, सब कुछ दिया जायगा, 
आप खोग घबराते क्यों हैं ? और दो-एक यह कहते 
रहें कि यह सब ठकोसला है--कानी कौडी भी नहीं दी 
जायगी । इससे यह लाभ होगा कि समय पर जिस ओर 
उचित समझा जायगा उस ओर का पत्त लिया जायगा | 
झौर फिर इससे यह लाभ भी तो है कि जब याचक खोग | 
यह देखेंगे कि यहाँ से तो कुछ भी मिल्ने की आशा नहीं 
तो वे जो कुछ Ngaga faa, उसी को रानीमत 
समर कर सन्तोष कर लेंगो। यदि घर भर दाता बन जाय 
तो जनान, य\चक लोग घर खोद 3 नाय, और फिर 
भी सन्तुष्टन हों। इसी ढातापन की बदौलत राजा. 
हरिश्चन्द्र को यार लोगों ने बेच खाया था । इससे यही 
नीति - डोक है कि कुछ दाता बने @ और कुछ सूम ! 
सि० afaa, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसी स्पीच 
दे डाली । परन्तु अब कुछ दिनों खामोश रहिए, कुछ 
दिने बाद फिर एक फुन्नकड़ी छोड़ देना। लेकिन ge 
बार छो स्पोच देना वह ज़रा सोच-संमफ कर देना। 
पिछली स्पोच वैसे तो अच्छी रही, परन्तु उसमें दो-चार 
आप बौडमपन की कह गए हैं। जैले आपने यह 
बक डाला कि गाँधीवाद को कुचल डालना चाहिए, 
नेताग्रों को निर्वाखित कर देना चाहिए था, गाँनी जी 
को क्रानून तोड्ने के समय तुरन्त हो गिरफ़्तार कर लेना 
चाहिए था! RAT सरकार को दिखा देना चाहिए कि ` 
वह कितनी शक्तिशाळी है, इत्पादि-इत्पादि ! ये बातें 
. कहने योग्य नहीं थों। gaa हिन्दुस्तानी और ज़्यादा 
भड़क जायेंगे। क्या आपको नहीं मालूम कि आज 
7۳25: देश में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो गाँधी जी 
को संसार का महापुरुष समफते हैं। यह माना कि 
वे बिलकुल अहमक़ हैं, परन्तु भाईजान, वे साधारण 
आदमी नहीं हैं--वे सब खाएको हो तरह स्वतन्त्र तथा. 
rent हैं-आप लोग उनको AUF करने का 
साहस नहीं कर सकते | इससे उन लोगों में भी झाप 
लोगों के प्रति विरोध-मावना sera हो जायगो । एक 
तो आपके दिन aa हो खराब हैं--तमास जमाना 
दुश्मन हो रहा है, आपके पाले-पोसे बच्चे तक बगावत 
पर कमर बाँध रहे हैं ; उस पर आप ऐसी बातें कहते हैं 
जो और भी नाराज्ञो फैलावे। यह समय अदावत बढ़ाने 
का नहीं है। हिन्दुस्तान से हस ana सबको सहानुभूति | 
है। इसलिए आप अपनी शक्ति को ज़रा समझ-बूफ कर 
wa कीजिए। ag तो अपने राम को अच्छो तरह. 
पता है कि आप बड़े शक्तिशाली E आप चाहें तो 
हिन्दुस्तान को आारत-महासागर में. डुबो सकते हैं; परन्तु. 
आपकी शक्ति में थोड़ा Rahana यह है कि Ra- 
स्तन को AE करने में आपके लिए art दणड. 


. एकादशी हो जायगो ۱ आपकी जाति के अनाथ, आवारा 
| | और ऐसे नवयुवक, जितके न बाप का पता, न माँ का 

` और एक हिसाब से सि० चर्चिल ने कुछ बेजा भी | 
नहीं किया । यह तो दोना हो चाहिएकि एक तमाचा, 


ठिकाना, झर जो हिन्दुस्तान की موه‎ चेन की बंसी . 


3813 हैं, इङ्गलैण्ड में धधे रहने के कारण चूहों शौर 
| खटमलों को तरह आपके आराम Ñ gaa डालेंगे। . 


i 
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अजी सम्पादक जी महाराज, ۰ 
जय रामजी की ! 
fro afia की स्पोच पढ़ कर तो जी ख़श हो 
गथा । क्या am बातें कही हैं । कहने वाला हो तो 


से कम ऐसा तो et आम़िर बेचारे क्या FF | 


तबीयत ही तो है, क्राबू में न रही । परन्तु इसमें बहुत 
बड़ा सन्देह नहीं है कि उन्होंने यह बातें जान-बूझ कर 
नहीं कहीं । जान पड़ता है उस दिन ज़्यादा ढाल गए 
होंगे gra की जब सिलती है तब ज़्यादा ca ही जाती 
2 ۱ और जब ज़्यादा ढल जातो हे तो आदमी राजा 
हरिश्चन्द्र का एक बहुत ही सस्ता संस्करण बन जाता 


Ei उस समय यही जी में mare कि “क्या परवाह 


है ! इमारा कोई क्या ळर लेगा? हम तो साफ़ ही साफ़ 
कहेंगे, चाहे किली को बुरा लगे या भला 1° ow 
वलायती अख़बार तथा राजनीतिज्ञ बिगड़ रहे हैं कि-- 


‘afte बड़े खराब आदमी हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं। 


उनकी बात का कोई मूल्य नहीं हे--इस्यादि-इस्यादि ۳ 
अपने रास का भी यही खयाल है कि afaa साइब बड़े 
Ja आदमी हैं, उन्हें ज़रा समक नहीं है। भाइयो, आप 
लोग उनके कहने का pg चुरा सत मानिए--वह तो यों 


ही बका करते हैं । उनका स्वभाव ही FF नटखटफ्न का. 


है । छुप्पन वर्ष के होने आए, परन्तु उनका लोण्डापन 


नहीं गया । यह नहीं देखते कि कौन बात किस समय 


कहना चाहिए और किलत समय नहीं कहना चाहिए | 


उँट को तरह से मुँह उठाया और बल्बलाने गे । यह | 
माना कि नशे में कह गए ; परन्तु ऐसा नशा किस कास. 


का जिससे कि अपनी पोल खुले। Bal बातें कहीं यों 
कही जाती Fi वह तो कहिए यही ख़ैरियत 2 कि 
हिन्दुस्तानी बेचारे बड़े भोले हैं--ल्लीपाणोती को मान 
लेते हैं, adi तो बड़ा गड़बड़ दो जाय। बस 8 
यह नियम कर दिया जाय कि जब कभी वह किसी 
सभा-सोसायरी में که‎ तो जब तक वह अपना भाषण 
न दे लें तब तक उन्हें बोतल की wes न दिखाई जाय। 
अजी जनाब उनका क्या बिगडेगा ? ag तो यह कह कर 


हो जायेंगे कि भाई साफ़ करो, नशे में मुँह से‏ مود 


निकल गया ; परन्तु ब्रिटिश सरकार का तो सब भण्डा- 
फोड़ हो जायगा । यदि WITE. कॉन्फरन्स के प्रति- 
निधि बिगड़ कर चल्न देते तो जनाब, नाक कट जाती या 
नहीं ? सारा करा-घरा चौपट हो खाता । यह तो लोग 
जानते ही हैं कि garder क्या, 35555 अजब ly 
है। परन्तु जो गुड़ दिए मरे उसे ज़हर क्यों दिया जाय | 
अपने मुँह से यह क्यों कहा जाय कि कुछ नहीं मिलेगा, 
इवा लाओ । ऐसा कहने में खराबी है। और fre 


afa, mè भाषण की कटु आलोचना को जायगी. 


आपको UAT कहा जायगा; परन्तु आप बुरा मत 
मानिएगा, सुन कर dis हो जाइएगा ' इस समय ऐसा 
ही मौक्रा हे। ऐसा न हो कि फिर बलबलाने लयो, 
समझे ۶ de अब तो जो होना था हो गया; परन्तु 
आविष्य में ज़रा ध्यान रखना | | 


रसीद करे और दूसरा सोहरा दे। काम इसी तरह से 


g 
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` सङ्कल्प आप कर चुकी थीं। विद्यार्थी-जीवन में ओ आप 
बराबर सभा-सोसाइटियों में प्रमुख भाग लिया करती 
थीं। fa समय आप umo go में पढ़ती थीं, उसी 


समय आपने विद्यार्थी-लड् की नींव डाली थीं, और 


स्वयं उसकी समानेत्री भी चुनी गई थों। सुषार को 
ओर आपका झुकाव बहुत पहले ही से था। किन्तु अब 
आपने अपने मनोभावों को कार्यरूप में प्रकट करने का 
निश्चय किया । 


सन्‌ १३२४ के जनवरी मास में आपने, अन्तर्जातीय 
विवाह सम्बन्धी विचारों को are. में परिणत कर 
दिखाया । aster के प्रधान सेडिकल आँक्रिसर डॉक्टर 
ज्ञीवराव के साथ आपने विवाह किया। अन्तर्जातीय 
विवाह का जो आदर्श आपने भारतीय सहिला-सप्राज के 
सामने रक्खा है, उससे हमारी बढ़िनों को कुछ सीखना 
مرو‎ । आपने दिखा दिया है कि/विवाह का सम्बन्ध 
हृदय से है, सामाजिक रीतियों से नहीं ! विवाह एक 
- पवित्र-बन्धन है, धर्म का आडम्बर नहीं। आपने दिखा 
दिया है कि अपने विवाह का निर्णय करना, अपने 
पति,का वरण करना feat का ईश्वर-प्रदत्त अधि- 
कार है | ۱ 


अब हम श्रीमती जी को उस चेत्र में पाते हैं, जहाँ 
दमन का दानव प्रचण्ड प्रताप और कठोर गर्जना से 
भारत को पीस डालना चाहता है । भारतीय महिल्लाओं 
की जाग्रति का प्रयल करते हुए आप दिनोंदिन स्वतन्त्रता 
के भीषण संग्राम में अग्रसर होती जा रही हैं। श्रीयुत 
मोदी के Aa जाने पर आप ही बम्बई की 'युद्ध-समिति! 
की डिक्टेटर बनाई गईं थीं। इस भीषण संग्राम के समय, 
झापने एक वीर सेनापति की तरह जो वीरता के कार्य 
किए, जिस धीरता और gaat के साथ सैन्य-सञ्चाबज 
किया, उससे प्रसन्न होकर ही सरकार ने आपको तीन 
मास के लिए कृष्ण-मन्दिर में विहार करने को आज्ञा 
A AI 

अपने एक कॉड्ग्रेस-बुलेटिन में श्रीमती जी ने अपने 
हृदय को खोल कर रख दिया है। वे कती हैं :-- 

“६३बसम्त्रता-प्राति के लिए त्याग अनिवाय है। अपने 


उदेश्य तक पहुँचने के fac हमारे fau यह आवश्यक 
है कि हम यातनाओं का सामना करें, अपनी gal- 


Raf करें, और युद्ध तब तक जारी Tae, जब तक कि 


हमें मनोवाब्छित वस्तु न मिल जाय |. 


एक वीर रमणो ही ऐसा कह सकती है। संसार ज़रा 
आँखें उठा कर देखे, एक भारतीय महिला आज ۰ 
लन्त्रता का क्या मूल्य देने को.तैयार है? 


i 1 $ * 


( ३०वें पृष्ठ का शेषांश ) 


निस्सन्देह सेवा-सदन भारतवर्ष में अपने oF को 
अकेली और आदर्श संस्था है। हमारा विश्वास है कि 
मानव जाति का प्रत्येक प्रेमी इस संस्था की उन्नति के 
लिए यथाशक्ति saa करेगा ओर इश्वर से प्रार्थना 
करेगा कि यह संस्था देश और समाज की सेवा के fau 
a दिनों दिन अधिकाधिक उपयोगी और शक्तिमान बन 
सके | 


जिन देवियों. लथवा महाजुभावों को इस संस्था के 
साथ किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार करना हो, उन्हें-- 
मन्त्री, सेवा-8दव, गामदेवी, बम्बई नं०{७।के पते से पत्र 
दिखना चाहिए। | 


डो आपके कमाऊं पूत हैं-- "mu न ee ccc z 


ये दो आपके हिन्दुस्तान न लोटने पावें। उनको छोटने देने मेँ 
आपकी sumendi और कलि-. को कटने देने में इर 


| प्रकार से खतरा है । यढि स्वराज्य लेकर लौटे तब भी 
आपकी शामल है, और यदि are हाथ छोटे तब भी 


झापके ea) हाथ-पैरों जब ये दूर से Spr दिखाते | आपको खराबी है; क्योंकि खिसियाया gen आदमी 
क्या नहीं करता ۱ इलकिए अपने राम को सलाह तोः 
wg है कि आप उन्हें दो-चांर बरस वहीं we रखिए-- 
तब तक यहाँ सब मामला Suge हो जायगा । परन्तु 
er जैसी बातें करते हैं, उससे यह भय है कि कहीं ये 
, लोग रंस्लियाँ get कर थान की तरफ़ ۵ 
आई जी, अपने रास छी अन्तिम प्रार्थना या सलाह 


| (जो कुछ आपकी खोपड़ी wher में आवे समर लें) 


4h dream के दिनों में ताक़त के खड्डू खानेके । 
शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, उन्हीं के आमह से यह सोड़क 
बहुत ही स्वच्छतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार ae 
foa यह मोदक ताक़त के सभी सोदकों से शष्ठ | 
है। इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं . 
की तरह यह क़ड्ज़ियत नहीं करता; परन्तु इससे | 
am होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल | 
कर लगती है maA, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता ' 


मान कर ज़रा Mal चोंच सम्हाल कर खोला कीजिए | 
. सरपादुक नी, कृपया मेरा उपर्थक्त सन्देश सि० 
afaa तक पहुँचाने की चेष्टा कीजिएगा। हालाँकि 


| gu s खच मत करा 

.. जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े लिखे «qeu» ub 

qa सय उनके आम, पोस्ट, fra के Re कर भेजेंगे, |. FT बैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए “अलुः | 
उनको BERN) का गिल्ली-उण्डा नामक पुस्तक सय D- | भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना सुत | । 
wer ga AFA ध्यान रहे पते अलग स्थानों के | मँगा कर देखिए | पता--मैनेजर STAG योगमाला | 
पता--श्री गङ्गा औषधालय, अलीगढ़ روج‎ बरालोकपुर, इटावा (Yo पीर) c 


waze भि० वेन की बात को सच मात खिया। 


जैसे धुराने ma भी उनके चकमे Haag) Rio WD r 
शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी बस्तु. ` : 


त-अवलेह जर बादाम-पार्क 


` राजाओं, ciel और नाजक-मिज्ाज सहिलाओं के लिए ख़ास 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त) ` 
| gaai तजवीज करने वाले — 


इस्सर भारत के प्रख्यात चिकित्सक आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 

प्रधान अवयव . 4t qd, agat, बहुमूत्र और TIFT की कफ, खाँसी 
|) की उत्कृष्ट महोषध है। र 

सेवन-विधि mr 
۱ प्रातःकाल २ रत्ती कस्तूरी-अवल्लेह 3e पाव दूछ 
# चोल कर, प्रथम १ तोला बादाम-पाक खाकर ' 
पर से उस दूध को पी जाइए । और एक डस्दा पान... 
खाकर जरा जेट आइए | लगभग आधा घण्टा चुप- | 
चाप निश्चेष्ट पडदे रहिए। औषध-सेवन के बाद २-३... 
घण्टे तक अद्ध न पीजिए | आवश्यकता हो तो wd . 
दूध wi पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और Ram 
को Ga आराम दीजिए | Wea माखिश कराहुए ! . 
— शरीर मानो pet छोड़ देगा, ठोस pa की 
भाँति शरीर बन 1 | ۱ 
وه ولو‎ के ३ घण्टे बाद भोजन करना 
agai रात्रि को सोने के समय fax कस्तूरी-. 

.| wade २ रत्ती दूध में घोल कर पीना ۱ 
` ` RE तक ओषध-सेवन जारी रहे, सब प्रकोर को . 


कर ही कहते हैं--परन्तु आपकी बात को सब eT |. | 
आनते हैं । जब आपने उसके कथन पर अपनी Bee छगा |. | 


मोती, ज्इरमोइरा ware, ales, venim, | 
| gere, (aT में we gu ) we, |. 
` करतूरी, चन्द्रो द्य, मकरध्वज ( सिद्ध ), wee मह. 
` (egi), स्वर्ण भरम, केसर, बादाम, मिश्री | 
देशी ) ( अक्क Aqa में चाशनी ), अन्य फुटकर | 
. दुवाइयाँ। po 1 


आया-जाया ही करते दैं, यह एक साघारण यात है । परन्तु | . गुण 


| यदि आरोग्य शरीर हो तो ४१ दिन नियम से 
सुन कर तो अपने राम का गळा भी ख़ुश्क eun सेबन aie) खाने के ११ मिनिट बाद बचा का 
وود‎ शरीर पर दीखने खगेभा। हृदय, मस्तिष्क 
| ete dal में gestae ओर आनन्द ( नशा नहीं ) 
۳ I saami wal में उत्तेजना होगी। रक्त को 
THUS wer ۰ wf ود‎ हो जायगी । प्रतिक्षण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी ۱ थी, दूध, मेवा, 


. मलाई वेतरूळीफ़ QM ۱ साधारण भोजन के 


ee ۱ a al pa 2 jus i duis बह्मचर्य wet जायया तो aa He ak | हानिकर नहीं। घी, दूध, मेवा, मलाई, ve we 
निर्वासित करने की care जो आपने di है, उसन |. See तक वज़न बढ़ेगां। RART, पुराना सिरः खाए--अन्न कम देना उत्तम दे | oo 
.. मूल्य--वादाम-पाक ६०) सेर ( १ खेर ८० तोला ( १ पाच से कम नहीं भेजा ۱ कस्तूरी-अवळे 

६) तोळा ۱ ३ तोज्चा १४) ; EAT एथक | EU Ur | 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार TH 


` चष १, खण्ड २, संख्या 


. यह इसने ۲ pi परन्तु 5 
काख के प्रभाव से दोनों बज्र HETE और हरामी निकले | 


हे कै बुदौती में कणा काम आएँगे। इसके अतिरिक्त 
wm यदि हिन्दुस्तान को दवाई कर डालेंगे तो अमेरिका, 

जापान, रूस इत्यादि को झापके साथ ISAT करने . 
. का भौक़ा fe जायपा; क्योंकि झाएको घुरी चोद 

. مشود‎ कर अक्सर इन खोगों का हाथ TAIT ۲ 

Oo है; सगर क्या करें, सौका न मिलने से मजबूर होकर रह 

हैं। फिर, हिन्दुस्तानी maara सी मार खाने से.‏ هو 
mais बज़बून साबित gu तादाद भी कमबख््तों‏ ` 

. GB gud ज्यादा है कि इन्हें मारते-मारते आपको miaa |. 

omm जायया और इनका अन्त न होगा) इसलिए भाई | 


ह साहब, TIA को ZS gifa । एक बात और कीजिए-- | सन्देश में कही हुई बातें आपको Avena प्रतीत है | शरीर eere हो जाता है oe 
` कुछ दिनों के fan बोतल चढ़ाना बन्द कर gee . होगी; क्योंकि आप मो ठेठ हिन्दुस्तानी | १९ जबूडुओं के १ बक्स की क्रीमत १); ढा० म? शक | » 
यानी पिया कीजिए | बोतल gem को बढ़ाती हे, ठण्डा | Ll n | بو‎ जैन, 2 | 
“यानी शान्त कर 8۱ ऐसा tear, जिससे अपनी ही छान | me esse pu Woo Ne १ AA m 
we बवाल हो, बुरा है। हाँ, ज़रायह तो बताइए कि QU “विजयानन्द ( दुबे जी ). ۱ 
 आपनेयइ क्या बक डाला कि चोबील इज्ञार etaan | 09 j= तै ۳ दवाइयां Ñ 


CE में बन्द हैं ۱ बूढ़े हो गए, मगर अक्कि न आई CT 
. gus eed तादाद बताने की क्या ज़रूरत थी- अधिक | 
` से अधिक eara इज्ञार बताते। सच बोलने का मादा |. 
आपे कुछ आवश्यकला से अधिक $1 आपने शायद 


` Ro बैन तो हिन्दुस्ताडियों से जिले हुए हैं, वह ऐसो ही. 
رو‎ कहेंगे जिससे हिन्दुस्तानियों का हिंत att आप |... 


. की बात का तो किसी को विश्वास वहां हुआ था DE vs ja à 
«ifs बह हिन्दुस्तान के लाभ के fuu बाचकोबढा oo 


ही तो वह बात पको हो गई । आप जानते हैं कि इस | | ae 
gra का वया प्रभाव पड़ेगा £ इतनी खम्बो तादाद खुन un 

कर आपके जाति-भाइयों तथा अन्य देश Saat] . 

` दाउ फेज होने admi वे तो इस तादाद को सुन कर | i 

जहम mud: ود‎ कुछ Gar है-चौचीस इज़ार | OC | 

आदमी Gal में बन्द हैं! आपने किया ۲ Gel- " uS 

wa. मगर dea तो जो दोना था हो गया। अविष्य 

अं किसी स्पीच में इसका सुधार qu प्रकार कर दीजिएया 

f चौबीस इज़ार में से बीस इज़ार माफी आग कर छूट | 

आए हैं और केवल चार हज़ार रह गए हैं | यह काम याइ | 

कीजिएगा, भूत्र न 11۱ aqa हज़ार की | .‏ هو 

amu शुन कर कोई न AAT । इतने आदमी तो जेल | 


, चौबीस हज़ार t! و‎ | ज़रा Sez जाइए, एक | a 
. गिलास उडा पानी पी लूँ. तो फिर कुछ कहूँ । बह तादाद . 


हालाँकि यहाँ हिन्दुस्तानी कः 5-2511 THT को |. 
وچ‎ frard हैं, परन्तु अपने राम को उनकी बात पर. 

| “कमी विश्वास नहीं हुआ : क 

` अच्छी तरह मालूम दे कि हिन्दुस्तानी परे सिरे के गप्पी | 

` होते हैं। और यह भी बढ़ी अच्छी बात है कि आरत- | | 

_ सरकार हिन्दुस्तान की usb बाहर जाने लडी देती, अन्यथा | (वा दिन अर में ४-९ सेर तक दूध पचेगा। यदि खटाई का त्याग करना चाहिए। s की खटाई 
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ee के नाम weal के ऊपर होने वाले पेशाचिक अत्या- | 


v 


[ वर्षे १, खण्ड २, संख्या श | 


शक्ल और area 


इस gem में पूषे और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोइर EF से की गईं है। यूरोप की विलास-प्रियता 
अर उससे होने वाली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गया 


| है। sme और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 


सेवा; दोनों का प्रणय और अन्त में संन्यास Sar ऐसी रोमाञ्चकारी 


कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद हो जाता है। ales पुस्तक 
का सूल्य केवल २॥) स्थायी ERÎ से wis) 


नयन के पति 


 हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा “चाँद'-परिवार के सुपरिचित 
कवि आनन्दी्रसाद जी की नौजवान STAY का यह सुन्दर चमत्कार 


(Sistema महोदय की कविताएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 


कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा ga पुस्तक 


में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 


आज तथा करुणापूरणं शब्दों सें आपने नयनों को fare और 


नहीं | छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो cet में छपी हुई इस सुन्दर 
रचना का न्योछावर केवल de); स्थायी आइको से yu मात्र !! 


771-5 


चारों का यह रक्त-रब्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 


वह वेदना भरी हुईं है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने uu 
लगेगी । किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं. जलती . 
हुईं चिता से भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते . 
थे--इसका पूरा वणेन आपको इसमें मिलेगा ! efe 3 


۳3 लज्जित किया है, वह देखने ही को चीज़ है-व्यक्त करने की 


|| 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है । मनुष्य. 


के जीवन में सुख-दुख का दौरा किस प्रकार होता है; विपत्ति के 
समय मलुष्य को केसी-कैसी कठिनाइयाूँ सहन करनी पडती हैं 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयङ्कर परिणाम होता है-इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन सिलेगा | समाशी जता, 

सवार्थ-स्वाय और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है ॥ मूल्य केवल ॥=) स्थायी आहकों से ارعا‎ 


गोरी-शंकर 

से भरा हुआ यइ सामाजिक उपन्यास Û |‏ سل 
शङ्कर के प्रति गौरी का आदशं-प्रेस सर्वथा प्रशंसनीय है। बालिका‏ 
गौरी को yal ने किस प्रकार ag किया । बेचारी बालिका ने किस‏ 
प्रकार कष्टों को चीर कर अपना मागे साफ़ किया, अन्त में चन्द्र-‏ 
कला नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की ओर‏ 
उसका विवाह अन्त में शङ्कर के खाथ कराया । यह सब बाते ऐसी‏ 
है, जिनसे भारतीय खी-समाज का सुखोज्ववल होता 21 यह‏ 


उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा । 


छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर हे। मूल्य केवल NY 


ka न्द्र 6 


यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। ۱ 


इसके पढ्ने से आपको पता लगेगा कि विषय-बासना के अक्त केसे 
| चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हैं। अपनी उद्देश्य- 


qa के लिए बे कैले-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त . 


में फिर उनकी कैसी दुर्दशा होती है--इसका बहुत ही सुन्दर तथा । 


oy सचित्र पुस्तक का मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से u= 


NUIT 


यह वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक. |e 
गया है कि पढ़ते ही हदय 356 जायगा । नाना प्रकार के पाखण्ड 


एवं अत्याचार देख कर आप आँसू बहाए बिना न रहेंगे । शीघ्रता 
कीजिए ! मूल्य केवल २॥) स्थायी ERÎ से ae) | 


विस्तृत वर्णन किया गया है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त खर तथा 
मधुर है । मूल्य २॥) स्थायी FER से 200) 


"यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 


| मचा दी थी!! बाल और ATE से होने वाले l 


| दुष्परिणामों का इसमें नप्न-चित्र खींचा गया है) साथ efe 


| विधवा का आदर्श जीवन ete 116۲6۳ का WES छुन्दर वन 
है । मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से uu) | 
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नाखदाए सखन हज़रत “नूह” नारबी | 
We fa यह कह कर लेडियां के [साथ RAÊ, 
001 GS जो तुम इच्वा की पोती हो, तो हम आदम के पोते हैं ! 
` THER जिन मुसलमानों को है लन्द्न की मस्जिद का 
आरव peu को यूरुप के गमले में वह बोते हैं ! 


oe पूछा जो हमने किससे तेरा रब्तोज़ब्त है ? oo 
सुँह फेर कर वह कहने लगा, तुमको खनत है! c 
o ey "d 
` अजब क्या उनके हँसने पर जो दुनिया खब रोती है 
“ जहाँ बिजली चमकती है, वहाँ बारिश भी होती है ! 


नाम लिखना तो RETR पे मुनालिब ही नहीं 
इस सबब से कि यह एक पर्दा-नशीं का खत है | 


अयस दैरो-हरम में काफिरो-दींदार लड़ते हैं CAT 
कहीं यह सर झुकाते हैं, कहीं वह सर रगड़ते हें। ۱ 
۱ [ महाकवि ( स्वगीय ) अकबर) इलाहाबादी | 
HET का हो क्योंकर इलमो-अमल, दिल ही नहीं भाई एक तरफ़ 
किरकिट की खिलाई एक तरफ, कॉलिज की पढ़ाई एक तरफ़! 
क्या ज़ौके-इबादत हो उनको, जो मिस के लब के शैदा है ! i 
हल्वाए-बिहिश्ती एक eum, होटल की मिठाई एक तरफ! | 
ताऊनोतप और खटमल, मच्छुड़ सब कुछ है यह पैदा कीचड़ से 
` ARA रवानी एक तरफ, और सारी सफाई एक तरफ़ ! 
हर fara तो है एक दामे-बला, रह सकते हैं खश किस तरह भला 
` ` BATT दी ख्वाविश एकातरफ, आपस की लड़ाई एक तरफ़! 
कया काम चले, कथा रङ्ग जमे, क्या बात बने, कौन उसकी सुने !? 
हैँ “अकबरे” Asa एक तरफ, और सारी खदाई एक तरफ़! |. Qc. 
$ sl 


[ नाखदाए सखन हज़रत “नूह” नारदी | 


मुन्तखिब होने को हमको भ्यान है, वोट क्या है, मेस्बरी की जान है ! 
अहले-मशरिक से नहीं करते वह बात, अहले-मगरिब की यही पहिचान है 


नौकरी मिलने में आसानी नहीं, पास हो जाना बहुत आसान है! 
eect हैं कीन्सिलों में, सीट वह, अपने घर से जिनको इतमीनान है ! 


सर जो टेबुल से कभी उठता नहीं, क्या किसी sete का पहसान है 
दिल में कुछ है और लब पर और कुछ, इन दिनों यह दीन, यह ईमान है 


रोज़ के चन्दौ से आजिज़ आ गए, लीजिए हाजिर हमारी जान है ! 
चाहिए होटल की दरबानी हमे, हाथ खाली है मकाँ वीरान है ! 


पानियर” में जो न शाया हो सके, बह कोई नोटिस, कोई ऐलान है ! 
कावा ओ ETT की हसरत नहीं, सेर लन्द्न का फकत अरमान है ! 


“नूह” ईसाई नोते हो कहा, आज गिरजा में बड़ा सामान है! 
$ 


`... [कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी [ 
लीडर का रोना एक तरफ, पबलिक का रोना एक तरफ़ 
दोनो का असर क्या रखता है, सरकार का होना एक ATR ! 
वह कद्र नहीं कुछ भी करते, कुछ भी उनकी नज़रो में | 
जान अपनी खोनी एक तरफ, दिल अपना खोना एक तरफ़ ! 
हसता है ज़माना दिल मे इसे, सोचो तो GA, समको तो सही; 
ए शेखो-बरहसन अब TFA, मज़हब का रोना एक तरफ़! : 


आलम से;नहीं कुछ हो सकता, पत्थर की लकीर इसको समभो 
दुनिया का होना एक ACH, सरकार का होना एक तरफ | 


क्या मञ्जरे-इबरत यह भी है, दुनिया के लिए, आलम के लिए 
कातिल का हँसना एक तरफ, “बिस्मिल” का रोना एक तरफ 


مهد 


अखिल भारतवर्षीय महिला-शिक्षा-कॉन्फ्रेन्स का प्रधाना तथा कायोकारिणी समिति = 


' शब्द्‌ ही उसकी 7 जगस्प्रसिड नाटककार ARa को सर्वोत्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अनुवाद है। नाटक आदि से अन्त | 
तक हास्यरस से भरा हुआ EO TT site विनोद की 
ad सामग्री है। सनोरज्जन के साथ हो सामाजिक a 
कुरीतियों का भी rata कराया गया Ra सचित्र और | 


UME पुस्तक का मूल्य २); de silo पी० श्रीवारतद 


उन 


۱ इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालशयक्रो, सुसलमान . 

quei की शरारतें और ईसाइयों के इथकणडों की Ra- 
qq कहानी का वर्णन किया गया है। किस प्रकार 
| gawart और ईसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपा . 
तथा बहका कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा इश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त | 
सरल सथा सुद्दावरेदार |है। शीघ्रता कीजिए, थोड़ी ही. 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल ny; स्थायी ग्राहकों से ४८) | 


raters © हवः 


het lear n 
छोटे-बड़े सभी के rd आज यह gia | 
| रहा है man ave बनता जा रहा है। . 
| उस आयरलैण्ड ied ग लामी से किस तरह 

स पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और । पाया और वहाँ के रिनफ़ीन दल ने किख 
: छ हा | कौशल से लाखों ARF सेना के दाँत खट्टे किए Dn. 
इसका रोमाञ्चकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए | qud | 
i: इतिहास और उपन्यास दोनों का मज़ा मिजेया। | 
मूल्य केवल दस आमे | to सत्यभक्त | IUE 


खून उबल उठेगा ! पुस्तक पद्यमय है, उसका एक- 


इस पुस्तक सै. १७ 2g resa, रोचक 


T कहानी उनको | 


यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । केवल एक : 


कहानियों हारा उपस्थित किए गए हैं | केवल एक वार. 


i Ram, सच्चाई और पवित्रता आदि 


साहस और सौन्दर्य की साक्षात प्रतिमा मेइसन्निसा 
का जीवन-चरित्र femi के लिए अनोखी वस्त है। 
o | उसकी विपत्ति-कंथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी तथा gga- 
| द्रावक है। परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 
| घकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती है और 
| जहाँगीर की वेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से हिन्दुस्तान 
| को आलोकित करती है--इसका पूरा ada आपको | 
इसमें fea । मूल्य केवल ॥); स्थायी mest a. 


सुहावरेदार है ۱ सूल्य केवल 


al हास्य तथा मनोरन्जन सी स्वास्थ्य 
| अनोखी rp है ۱ किन्तु xe 


| 1 us शब्द साहस, वीरता, स्वार्थ-स्याग और देश-भक्ति v oun 
| से,ओत-ओत है । मूल्य केवल लागत मात्र १॥); स्थायी |. 
‘HERI से १८६) Ro “ARN एम० Gol | 


झर सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं । कहानियों 
| को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी ' 
| चिन्ताएँ दूर हो जायँगी । बालकबालिकाओं के लिए . 


| सुनाइए--ख़शी के मारे sgal लगेंगे, और पुस्तक को 
' पढ़ें बिना कदापि न सानेंगे । मनोरञ्जन के साथ ही. 
gas कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है । शीघ्रता | 
atte, केवल थोड़ी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द | nr MO 
- पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी बाहकों 1) — 


' मुसलमान, खी-पुरुष->सभी के आदर्श छोटी-छोटी. 
के पढ़ने से |बालकबालिकाओं के हृदय [में दयालुता, 


` सद्शुणों age उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में | | 
` उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा d | 1 
۳۲۳۲۹۲ अर शिचा की यह अपूर्व सामओ है । भाषा |. 

अत्यन्त सरल, ललित तथा 6 
| T स्थायी ग्राहकों से $04); Sto ۱ 


* में हमें कौन-कौन सामाजिक सुधार करने की परमावश्य- . 
कता है; और चे सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैँ. ds Nd 
' आदि از‎ एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने बड़ी |... e : e p ope 


७४ 


ee जा का rarest 


शिक्षा और विनोद का यह अपूव भण्डार है। इसमें is 
'बलला रहा है । क्या आप इस पवित्र वीर-भूमि abo 
साताओं का महान साइस, उन्का वीरत्व और NA- 
. बल भूल गए 1 सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई 
चिता में कूद पड़ना आपने एकदम बिस्सर दिया ? याद 
4 रखिए | इस पुस्तक को एक बार Wed डो आपके बदन 


सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का. 


-पुरुष--सभी के काम 


अहण 


अत्यन्त मनोरञ्षक, शिक्षा और विनोद से अरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में | 


कुरीतियों का भण्डाफोड़ बहुत अच्छे wed] C‏ مد 


fer गया है। उन ङुरीतियों से उत्पन्न होने वाले 
अयङ्कर अनथौं की भी भरपूर चर्चा की गई Ê | एक बार | 


3۲۲۳۲۲ इसा 


ईसाई-घर्म के प्रवर्तक, महान सांसारिक simu 
तथा यांतनाओं से आजीवन खेलने वाले, इस महान | 
पुरुष का जीवन-चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए sad 
के ae है । इसके केवल एक चार के पढ़ने से आपकी 
आत्मा में महान परिवर्तन हो जाथगा--एुक दिष्य ज्योति 


sare आर फेम 


समाज गी जिन अनुचित और अश्लील घारशाओं ^ 


के कारण खी और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और | 


फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के FRI उनका सुख- 
स्वाच्छुजपूण जीवन UT, अवहेलना, gu और कलह 


का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता" 
` पूवक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया 


कि किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 
बन सकता है । मूल्य केवल २); स्थायी आइकों से १॥) 


REUSE 


wg वह पुस्तक है, जो रोते हए आदमी को भी d 6 


us बार fer देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 


कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तकको उठा कर 


Se की सुर्दृवी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी‏ و 
ser छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी | योर‏ 


न छोडेंगे--यह इमारा दावा है। इसमें किशनसिह 


संग्रह है ۱ भूखेराज का जीवन आदि से अन्त तक 
विचित्रता से अरा हुआ है। आषा अत्यन्त सरल तथा 
gera है.। सजिल्द पुस्तक का सूल्य केवल २) | 


(विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किमा गया है। हिन्दी 
संसार में अपने cz की यह अनोखी पुस्तक है । भाषा 
' झत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, 
की चीज़ है ۱ मूल्य केवल ३); dle दुखे जी' 


पढ़िए | मूल्य केवल ३); te ‘कौशिक? जी।‏ و 


wequ हो जायगी | सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


ENT नन जाता है एवं स्मरणातीत काल से 


ad, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी 
fusar काफूर हो जायगी । दुनिया के weal से जब | 


वासक एक सहामूख व्यक्ति की सूखेतापूण बातों का 


| उदारता, और बन्धुत्व के विचारों की सहायक, स्वयं 
महात्मा ईसा के बौड-गुरुओं के पवित्र आश्रमों को दिव्य 


बनाने वाली मात भागीरथी झाज टूटे gga से बह रही है 
ब्रिटिश साम्राज्य के بو‎ ने उसके असंख्य रत्नों को खींच 


| टेस्स में भर दिया है--उसके किनारे के agaga mero | 
को भारी शुल्क में टेम्ल | 
a के बने पेजीपतियों के विशाळ कार्यालयों HW o 
जञाने कब से जा रहे हैं। तब फिर जब वह धन, यौवन, 


श्यामाम्‌? ° Trusteeship 


चपलता, निरशङ्कता और सस्तानेपन पर गये करे और 


गङ्गा अपने तटस्थ sss खेतों, पुराने cy के फूस के 
wagi, quadra आमवासियों की दारुण दरिद्रता को 


देख, तीन वेदना का अनुभव कर, दुःखी आरत पर” 
आँसू बहाने कगे, तब आश्रये ही क्या है ? 

शिशिर के कटकटाते शीत में दिन भर कड़ा परिश्रम 
कर गोधूछी के समय uaa उन गाँव की पवित्र 


fami को, Heorthrug पर बहुमूल्य सोफ़ों पर बैठी, | 


तथा aafaa (cupid) की पुण्य (१) wha 
हिस्की पी-पीकर पियानों पर प्रेम-गीत गा आनन्द मनाने 
वाली उन सुखी ब्लेडियों से समानता कोजिए। sme. 
tara किसी भारत के साधारण मज़दूर के अतिथि बन कर 
उसकी दारुण दरिद्रता, दीनता, अज्ञानता और भूख में 
से उन ‘Vagabond-wages’ के ais देखिए ! युवकों 
के राष्ट्रप्रेम के उवार की प्रचण्ड लहरों को बोतल में are 
करने की व्यर्थ और मूढ़ योजना करने वाळे इन भीरु 
विद्यालयों का उन 

a किस-किस की तुलना करें-भारत के युवक 
हों या युवती, मज़दूर हों या तत्ववेत्ता, विद्यार्थी gf या 
मास्टर, सभी कोई यदि अपनी स्थिति की अपने उन 
प्रतिपछियों से समानता करेंगे, तो ज्ञात हो जायगा कि 
यहाँ तो “ga सरसों, शोक que | 

तब फिर इस व्यथे के अरण्य-चीर्झार से लाभ uar? 


‘gta महात्मा? के बाम पर इस विषमता का कारण c 


£v पर इसके fau “काशी! के किसी ज्योतिषी या. 
ariel बाबा पर न जाइए । क्योकि वहाँ भाग्यवादया | 
दैवचाद का चक्कर निदत्साइ, सीर ओर Asa बनाए | 


बिना न छोड़ेगा। इन तमाम समस्पाशओं के कारण तथा oo 


क्रिया बताएँगे कर्मवादी महषि ard और सहासा | 
afaa के “लाल” seu | ۱ 

आओ, EM भारत” के एकमात्र आश्रय--युवको 
और युवतियों ! अपनी गड़बड़ दशा का; अपनी हीवा- 
स्वथा का, TIA घोर अज्ञान की तनिक सी चिन्ता न 
करते हुए, तमाम भारत की दुःखी आतमा को सुखी 
बनाने का भार अपने ऊपर खो, All अपना भार न्याय 
धर्म, साइस और स्वतन्त्रता के प्रतिपक्ती सर्व-शक्तिमान . 


परमात्मा पर छोड़, इस घोर विषमता का नाश करने के _ | 


लिए आगे आओ ۱ तुम्हारे अतिरिक्त और किसी में | 
इतना साइस नहीं है, जो ऐसा कर सके......... d 

क्राइस्ट आए थे निर्धनों की निर्धवता मिटाने, aa 0| 
जीवियों को सुखी बनाने, अज्ञानतम को विद्या-भास्कर 


से छिन्त-सिज्ञ करने ओर विश्व-व्यापी बन्धुत्व, त्याग 
और सेवा का पाठ पढ़ाने | ऐसा न होने पर क्रान्ति करके | 


क्रॉस ( Cross) पर बटकने ! तुम भी erat! जिन्हें 
भारत के युवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त gat है और 


“माता! के पचास ezu वीर, TE, त्यागी और अहिसक | : 


सुपुत्रों की दारुण यन्त्रणा जेल की कठोर दीवारों को | 0 


पार कर जिनके हृदयों में भीषण 3 मचा रहो | 
है; वह हन अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिकारी महात्मा की JU | 
स्मरति में, उस ढोंगी पुजारी के बाख मना करते रहने. | 


पा भी, मन्दिर के घण्टे को जोर से बजा गाने लगें :--- 
“बहने दो, रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है। 


` यौवन-मद्‌ की बाढ़ नदी की, किसे देख ۳ a 


[ sito बनारसीदास जी कौशिक | 
( उनका ) 


निश्चित और gaui पुरुष सुखी, खियाँ सुखी, बच्चे 
_सुखी ! फिर क्‍यों न वे भी आज जङ्गल में मङ्ग मनाएँ 
| wx समयानुसार गाँव और दीनों को प्यार करने 8 


ARRAT ईसा की पुण्य-स्मति में बजाए गए चच के घण्ट 
के घहराते हुए शब्द में, अपनी सामान्य स्थिति को 
Raa कर, क्यों न सव के सब आज के इस “बड़े उछाइ” 
` HAMM! - 

. Ba! संवार के सब से ससद्धिशाली नगर की टैस्स ! | 


आँक्सफ्रड और ahaa के उस तत्ववेत्ता शिक्षक 


की प्रसन्नता में कितनी उत्सुकता BO! उसे अपने 
आविष्कार, अपने सिद्धान्त तथा झपनी वैज्ञानिक गवे 
“RUIN पर नाज़ है। उसने इस वर्ष के बीच में fa- 
रात परिश्रम कर ऐसी नई बातों को, ऐसे नए तत्वों को 
ऐसे नए aî को खोज निकाज्ञा है, जो बिलकुल मौलिक 
a ) Original) ۱ इसके sqaq में आज उसे विद्यालय 

चूँ जीपतियों के वे शानदार भवन और तेरे quen पर | 


से समस्त विद्वानों और शिष्यों की करतल-ध्वनि के मध्य 
मान और उपाधि दी गई है। प्रकृति के गुप्त रहस्यों के 
पता छगाने aa का कितना उचित सत्कार ! 

gza (Eton) के मैदान पर बड़े उल्लास के साथ 
खेलते हुए उन विश्वविद्यालयों के नवयुवक और नव- 


युवतियों को देखो ! afas शरीर, प्रबल राष्ट्र की आत्मा. 
| के कितने दैदीप्यमान मन्दिर हैं । खी घौर पुरुष दोनों 
| ही स्वच्छुन्दता पूर्वक विचर रहे हैं । चेहरों पर तमतमाइट 
है, हृदय में उत्साह है, और है उनके विचारों और | 


| उद्देश्यों में नवीनता ओर सजीवता | आकाश-सेडी 
| Jamar में खड़े हुए, किसी 'बड़े दिन! पर, सङ्ग 5 


की कोतूइलमय यात्रा की कामना, संसार के अगम्य वन 

` qf, नदियों, भूगर्भ तथा हिममय प्रदेशों के ग्ले शियस 
को अपने उदण्ड साइस से ada कर, विश्व भर में 
| यूनियन जैक ( Union Jack ) को eger कर, ब्रिटिश 
साम्राज्य का आतङ्क जमाने की इच्छा आ-आकर उनको 
_ कितना 2:5 बना रही है | फ़ादर Afaan (Father | 
. William ( sir ओल्ड HAZ ( Old Grannies )- 
बावा आदम के वे अन्ध-विश्वाल, जीणं-शीण सिद्धान्त . 


किसी पाताल के नरक में gps रहे हैं और नया. 
समाज, नया विज्ञान, नया प्रेम, नई भावनाएँ उसकी 
जगह जे रही हैं ۱ युवावस्था. और स्वतन्त्र आन्दोलन 
के सामने क्या करना असम्भव है ? 


| ( अपना ) 

` परंतन्त्रता ! दासता ! दरिद्रता ! wat! aa! 
ओर ale ! | 

— तब क्या यह बढ़ा कहलाए जाने वाळा दिन एक 


भौगोलिक सत्य ( Geographical Truth ) ® 


 आतिरिक्त अपने लिए कुछ और विशेषता taar है? हाँ, 


gaa एक आर !! चिरकाल के बड़े-बड़े रक्त-खावित 


पर नमक छिड़क कर इसका इस क्रूरता से 521 


` मार कर चला ज्ञाना !! 


इस दिन वे यों aa होंगे, यों गाते होंगे और हम 
रो रहे हैं, यों बिलख रहे हैं, और भविष्य में भी 


22. 2 आारत-भाग्य-विना- | 


दिनों तक ऐसे ही रहने की सम्भावना है--बस‏ مود 


यही खोच-सोच कर हमारी मूक agate हमें विशेष- 
कर ga दिन अधिक विषाइयुक्त बना डालती हैं ! 


_ संसार के आदि-सम्प-भाचायो के विश्व-व्यापी प्रेम, 


eq ! साम्राज्य ! वैभव !! ` ۱ 
तब फिर क्‍यों न आज आमो द-प्रमो द्‌ अपने 


` 17 वेग से टेम्प के तट पर ताण्डव-नृत्य करने लगे। 
. झर यह नृत्य ? स्वर्ग का सा ! बहिश्त का सा! agi, 
` FRR भी कई गुना मनोहर और घुन्द्र ! यह तो इन 

` Rea (Myths ) के काल्पनिक रचयिताओं की 


AER BIA में सहाप्लय तक न ۱ 


अपने शेशव काल से ही तूने ऐसे कितने ही ‘ae दिन! 


देखे हैं और उनमें से प्रत्येक ही तेरे दुकूल की विस्तृतता. 

` के साथ-साथ “बढ़ा? ही होता चला गया है। यहाँ तक 
` कि आज तो उसके बड्प्पन का अनुभव करते हुए 
`` कल्पनातन्तु भी बुरी तरह काँपने लगते हैं ! 


` पालामेण्ट की वे गगन-चुम्बी विशाख अडालिकाएँ 


दुतगति से cea हुए भादिरिशाही सरीखी, विदेशी qz 


भरे वे भीमकाय Tat पूर्व ( East) क्री निःस्वार्थ | 
आतिथ्य-स्वीकार तथा उसकी सादगी और भोजेपन | 
पर जब्र एक ब्यङ्ग-हास्य हँसते होंगे, तब era | तू अवश्य. 
- ही इन FART और सचे (? ) व्यवसायियों के | 


“बड़े पन' का पूर्ण आभास पाती होगी ! और श्याम qui 


कोहरे में से विद्यत की gat हुई प्रखर किरणें जब 

गुलाबी गौराङ्ग युवतियों के अरुण, पीत, नील-मस्डियों | 
को जगम्या, pa अनोखे प्रतिविम्ब डालती होंगी; 
तथा तटस्थ शानदार होटलों, नृत्य-भवनों, थिएटरों और 
mi का AHA भाह्वाद तेरे aqa पर qual 


थिरकता रहता होगा, तब तू अवश्य ही alaga के 


 झाननद ( Epicurianism ) को विशेष मात्रा से परि 


— ofa होती हो 
۲8 के दिन प्रत्येक वस्तु, भाव, योजना बड़ी ही | 


दिखाई पढ़ती है--उस तल्लीन, प्रेमोन्मत्त, पकी हुई‏ و 


۱۱ 


मिस (1) और बेचेर (? ) को चर्च में, स्ट्रीट में 


az में, मोटर में, नौका में, जहाँ कहीं भी अवसर मिले 


Gift-exchange, Heart-exchange तथा...... 


exchange करते हुए देखिए ! रूप, लावण्य और प्रेम 


का बाज़ार कितना wa है ; और है कितनी “बड़ी” agt- 


ता, और सरसता उनकी कामनाओं ओर प्रणयकेलि में 1! 


बड़ा दिन! झया और लाया डनके अमजीवियों को 


आधिक सुखमय, सभ्य और शिक्षित बनाने वाळी यथो 
faa मज़दूरी ! फिर क्यों न वे भी अपनी प्रिय पत्नियों 
तथा छोटे-छोटे ma शिशुओं के साथ इस विश्व-च्यापी. 


grace में लवलीन हो जाये । और विशेषकर इस “बड़े 


Re के ऊपर तो वे असाधारण रीति से प्रसन्न हैं--वे 
stat White Hall 4 33-33 ब्रिटिश साम्राज्य की. 

` नकेल घुमा रहे हें। कौन उन्हें गिरी इष्टि से देखने का. 
साहस करेगा ! AE “अपने ۷۲۲ को आप बनाने 
رو‎ सनातनी स्वामियों की ढोंगी और बेहूदा सृष्टि के 

. Agnum, शूदर, 8 
यक मज़दूर बादशाह ۳ 


आर उनके ग्राम ! वे प्रकृति के अङ्क में पत्ने हुए 


aa स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर रहे हैं न रोग 
स्वच्छ और कितने शान्त! | 
2 र सबका 15-35 सामान्य, जीविका सामान्य, पर 


झर न दरिद्रता । कि 


i, BEE हिका? हर FSC 


= हुई ufu पुस्तक | ۱ el | 


ag चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित aa कुरीतियों का जनाजा है । इसके प्रत्येक 
चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेइना से हृदय तड़पने लगेगा ; 
सनुध्यता का याद आने लगेगी ; परम्परा से चली आई रूढ़ियों, पाखणडों और अन्ध-विश्वासों को 
देख कर हृदय में क्रान्ति के विचार प्रबल हो उठेंगे ; घण्टों तक विचार-सागर में आप ga जादेगे । . 
पछता-पछता कर आप सामाजिक सुधार करने को वाष्य होंगे ! | 


प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर एवं मनोहर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय 
अङ्कित किया गया है। इसके प्रकाशित होते ही समाज में हलचल मच गई। प्रशंसा-पत्रों एवं सम्म- | 
frat का ढेर लग गया। अधिक प्रशंसा न कर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी चित्रा, | ` 
वली आज तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुई | शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा | d 


ROG; StF; ओर fare चित्रों की संख्या लगभग २०० à | छपाई सफाइ द्रीनीय, फिरभी | २ = 
मूल्य लागत मात्र केवल ४); स्थायी तथा चाँद” के gat से ३]; अब अधिक सोच-विचार न करके | = 


आज ही आँख मींच कर ऑडर दे डालिए !! 


= लेखक--श्री० रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ] 


यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध 


“देवी सम्पदू” का सहारा लीजिए ! आप उसे अवश्य ही. 


gam सकगे। `. 


अपने विषय की यह अट्वितीय पुस्तक है। लगभग . 
३०० पृष्ठ|की फ़ेदरवेट कागज पर 


सावजनिक संस्थाओं को, केवल डाक-ब्यय के I-) 


(पाँच आने ) ۲۳۰۲۹ के पास भेजने पर यह पुस्तक Had | | 
OS मिलेगी | ۱ E 


. में कोई उलमी हुई मन्थि हो तो उसको सुलमाने के लिए | 


` का 1۳ केवल 5۱ रु० | 


यदि आप सचमुच ही स्वाधीनता के उपासक हें, 

यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को पराधीनता के बन्धनो से मुक्त कर स्वतन्त्र बनाना 
चाहते हैं तो “दैवी-सम्पद” को अपनाइए | 


यदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने 
देश को सुख-समृद्धि-सम्पन्न करना चाहते हैं तो “दैवी सम्पद्‌” 
का अध्ययन करिए | ۱ 


यदि धार्मिक विचारों के बिषय में आपका मन dy | 


यात्मक हो तो “देवी सम्पदू? को विचारपूर्वक पढ़िए। 
आपका अवश्य ही समाधान ۱ 


ग्रन्यकर्ता का पता--श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर ( राजपूताना ) 


प्रकाशक का ۲-575۲۲7۲۲ ۳ 


34 का होना विदेशो झाधिपत्य के लिए सुविधा 2 


किन्तु क्या मि० मेकडॉनल्ड अपनी छाती पर हाथ रङ्ग 
कर यह कह सकते हैं, कि भारत के साथ उनकी सरकार 
का व्यवहार दमन-नीतिपुर्ण नहीं रहा है ? आपका ख़्याल 
है कि मि० afda ने अपने व्याख्यान में पुराने राज्याधि- 
कारियों के अधोनस्थ देशों के प्रति व्यवहार का दिग्दशंव 
मात्र कराया Pa किन्तु aval भारतवासियों को उनकी 
देशभक्ति के पुररकार-स्चरूर Aal में डाला जाना, aif- 


| Feat का पास किया जाना, aat का प्रहार भीड़ों 
C^ | पर किया जाना, जुलूपों तथा सार्वजनिक सभाओं का 
و‎ हराया जाना, समाचार-पत्रों पर प्रे्-श्रांडि- 
नेन्स का बोरू लाद दिया जाना ; आदि का क्या अर्थं | 
है? क्या इम इतना देखते इए भी समझें कि fs 
qafa ने gaa quát बातों को saa डाला था? 
मि० मैकडॉनल्ड ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया हे, कि 
भारत में राजनैतिक विकास का एक मात्र कारण पाश्चात्य 
साहित्य, और झङ्गरेज्ञों के राजने तिक विचारों का प्रभाव 
है ! किन्तु भारत को aT हुई दशा के FET शालन 
की क्या व्यवस्था उन्होंने की है ? 


इस सम्बन्ध में हिन्दू सुसलमावों mt तहे-दिख से 


में, युवावस्था sta सभी मनुष्यों को चुनाव का अधिकार 
दिए जाने को सिक्रारिश की गई BO यदि ऐसा किया 
तो भारत की गति प्रजातन्त्र की ओर फिर जाती | 
fsg हमारे कुछ मुस्लिम नेता इस ओर नहीं जाना 
चाहते | वे केवल एक साम्प्रदायिक समूह का राज्य 
मात्र चाइते हैं । 

— mads कॉन्फरन्स में गड़बड़ मची हुई है। जिन 
बातों पर पहले विचार करना चाहिए था, वे सब से पीछे 
के far रख छोड़ी गई हैं! भारतीय प्रतिनिधिगण 
उदार दल की सरकार EG बात का वचन चाइते थे 
कि यदि कॉन्फ्रेन्स में हिन्दू-सुसलमानों ar aawa 
हो जाय, तो सरकार भ्रौपनिवेशिक स्वराज्य की याहि 
में उन्हें सहायता देगी | किन्तु Ro tad मे डॉनल्ड 
ऐसी प्रतिज्ञा करने fag राज़ी नहीं हुए। इसके 
बाद ही चुनाव का प्रश्न sear चाहिए था, किन्तु 
अब तक उसका ज़िक्र भी नहीं किया गया है। मि० 
:۲و۸‎ कहते हैं--“पहले अपना मघविदा dum 
कर लीजिए, और तब हम उस पर विचार करेंगे।” 
भारतीय प्रतिनिधि अब चाहते हैं कि, maida 
कुछ करके, मि० मैकडॉनढ्ड के भरोसे ds ۱ 
मि० जे० एन० qq और सर To सी० मित्र तो शीघ्र 
सब काम कर डालने के लिए gaa चिन्तित थे कि asia 


मि० मैकडॉनल्ड शायद गोबमेज़ باه‎ की 
आर अंगुली उठा कर कहेंगे कि, बक के व्याख्यान, Axia 
के इतिहास और मालें के राजनीति सम्बन्धी aul ने 
भारत में जो जागृति Sar दी है, उसके योग्य शासन- 
विधान की व्यवस्था करने के लिए हो तो उदार qa की 
सरकार ने गोलमेज़ कान्फ्रन्स से भूमिका आरम्म की हे ! 
किन्तु मैकडॉनल्ड साहब को यह ज्ञात नहीं कि भार- 
तीय दशा की वास्तविकता से सामना पड़ने पर मॉल 
महाशय को भी FE को खानी पड़ी थी? क्या मि० 
माले उन सुधारों के विधायकों में बडी थे, जिनके द्वारा 
सम्प्रडाय-प्रतिनिधित्व को व्यवस्था की गईं थी ? क्या 
कॉमन्स-सभा में उन्होंने यह नहीं कहा था, कि हिन्दू और 
gaama का भेद प्राकृतिक है? उन्होंने कहा था कि 
“उनके जीवन में उनके इतिहास में, उनके सामाजिक 
व्यवहार में, तथा उनके aae विचारों में गहरा dz 
है।” तब इसमें mad की कौन सो वात है, यदि 
उन up AF अन्वेषण से प्रभावित 2 
MAT RRA के कुछ equum ۲ 
की ओर अधिक FF, ओर सच्चे राष्ट्रीय प्रस्तावों को 
ठुकरा दें ? यदि ey मुसलमानों ने सयुक्त निर्वाचन wp 
विरोध किया 8, तो इसमें गज़नवियों तथा उनकी 
तरह सोचने वालों का उतना दोष नहीँ हैं, जितना कि 
उनका, जो यह सोचते हैं कि “भारत में दो विरोधी . 


बडाल भारत से बाहर है, और WM Wi भी एक बड़े 
facra पुरुष हैं ! इसमें सन्देश नहीं, कि भारतीय ufa- 
निधियों के लिए, eggan समस्या का अच्छा 
जात बिछाया गया है । इन्हें औपनिवेशिक स्व॒राज्य या 
कुछ और मिले चाहे नहा, किन्तु ये साम्प्रदायिक ze 
wat को बेकर तो ज़रूर lau !! 

यदि गोलमेज (d$ भारतीय सदस्यों को 


जनक है ۳ 


जान पड़ता है कि मि० Aasiasse को यह डर 
है कि कॉड्मेत वाले तथा वे, जो गोलमेज़ कॉन्फरन्स डी 
अपफजता चाहते हैं, कहीँ fro afaa को बातों की 
झोट में फिर ब्रिटिश राज के विषय में गल्तफ्रइमी फै दाने 
की कोशिश न ead ! प्रबान-मन्त्रो शायद यह 
भूख रहे हैं, कि fue चिल के व्याख्यान को प्रभाव- 


समस्या को वहाँ न छेड़ते। उन्हें पहले श्रौरनिवेशिक 


का प्रश्न उपस्थित किया जाता ۱ किन्तु वे केवल काठ के 


“सृत बाज़ार पत्रिका? ( अङ्गरेजी ) 


3 TE शाद्धो बनाने etal केवल उसके भीतर की सच्ची बातें 

| डॉट : हैं। यदि fao मेकडॉनल्ड यह feu करना चाहते हैं 

o R | : 

मि मेकडॉनल्ड की सफ़ाई कि सि० चचिंल के विचार naa’, और उन्होंने झपने 
. یھو وجو و‎ e 


व्याख्यान में इङ्गलैण्ड आर भारत का केवल प्राचीन 


“सहायता पहुँचावँगे ag बात सच है, कि नेहरू रिपोर्ट 


के पास एक सन्देशा rar है, जिसमें उन्होंने कहा है कि. 


3 साम्प्रदायिक ane को मिटाने के लिए चर Ro 
| अरा खाँ तक को पञ्च बनाना स्वीकृत कर लिया, मानो 


gar भी अझ होती, तो वे इस तरह مج‎ 
स्वराज्य के लिए वचन बे लेना चाहिए था ; फिर चुनाव 


gaa बने हुए हैं । 


चित्र «iar है, तो वे dau कोरे शब्दों से, चाहे 
कितने ही sa झर sÛ Gul न हों-- 
ऐसा नहीं कर सकते ! सारत की शासन-बीति के परि 
वतन से दी दोनों देशों के सम्बन्ध में uada हो 
सकता है | 


-- लिबर्टी” (TRY ) 


E E a 


SIT न पड़ता है, कि सि०,चचिल् की BRT राज- 
4 4 नीति सम्बन्धी साफ़ बातों से और उनके इस 
कथन से, कि आधुनिक media आन्दोलन को कुचल 
डालना चाहिए, ao tag मेडडॉनण्ड HF असन्तुष्ट 

ace उनका कहना है कि Ro ada का 


“का RUINS कर देना एक बुरी बात है, तब मि० 
qa का व्याख्यान अविवेकपूणे कहा जा सकता है | 


तिनके का सहारा 


गो लमेज़ कॉन्फरन्स डूब ही चुकी थी, कि सेक 
डॉनल्ड साहब ने एक तिनका उसमे Gs 
feat; और अब भारतीय प्रतिनिधि उसी के सहारे 
उतरा रहे हैं । यह तिनका और gg नहीं, हिन्दू-सुस्लिम 
रगड़े को 3 करने की एक आशा मात्र है; फन्दा काम 
कर गया है | मि० फ़ज़लुल्नइक़ ने बङ्गाल के मुसलमानों 


सुपलमानों को संयुक्त चुनाव को इस शते पर स्वीकार 
` करना चाहिए, रि बङ्गाल afacafea etaa में उनके 
लिए प्रतिशत ९१ ang सुरक्षित रहें ! tat पागलपन 
` भरी बातों का प्रभाव सी पागलएन ही के रूप में पढ़ा 
 है। इम देखते हैं कि जो मुस्लिम नेता Naan कॉन्फ्रेन्स 
का बहिष्कार करने के faq अपने देशवासियों को ETE 
दे रहे थे, वे भी अब इसके महत्व का अनुभव करने लगे 
हैं, और बढ़े ज्ञोरों से अपने देशवासियों को war दे 
रहे हैं कि, कम से कम इन साम्प्रदायिक रूगड़ों का निब- 
रारा तो इसके द्वारा करा ही लेना चाहिए ! उनङा इस 

- अकार रङ्ग बदलना रइस्यपूणं है ! 
संयुक्त चुनाव के लिए egat से बहुत अधिक त्याग 
करने के लिप कहा जा रहा है ۱ हमारे कुछ सुस्िम मित्रों 
का विचार है, कि संयुक्त चुनाव का सम्बन्ध विशेषकर 


हुं से है । राष्ट्रीयता जो केवल संयुक्त चुनाव से ही. 


उन्नति कर सकतो हे-हिन्दुओं का आव है ! स्वराज्य से 
हिन्दू और मुस्लिम दोनों का सम्बन्ध है, किन्तु उसके 


faq अपना बलिदान करना विशेषकर हिन्दुओं का. 


काम है ! इम बराबर ऐसे विचारों के विरुद्ध many 


: ` डडाते रहे हैं, और फिर भी इसका विरोध करते हैं। | 
हमारी सम्मति में, मुसलमानों का भी स्वराज्य और | 


Bh | उसकी पासि के साधनों से उतना हो सम्बन्ध है, ۲ 
nh. कि हिन्दुओं का | इसलिए संयुक्त चुनाव से सुसलमानों 


को भी उतना ही लाम हे, जितना कि हिन्दुओं ati 
इस कारण स्व॒राज्य-प्राप्ति में त्याग का अपना भाग एक | 


दूसरे के मत्ये नहीं मढना चाहिए। कहा जाता हे, कि 
` BEGI समुदाय की रक्षा के far तब तक प्रबन्ध 
होना चाहिए, जब तक कि साधारण नागरिकता sud 


रूप धारण न कर बे ।,किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि. 
कुछ HATA नेता Bae उन्हीं प्रान्तों में जहाँ gaa- | 
मानों की संख्या कम है, विशेष प्रतिनिधित्व नहीं चाहते, 


बल्कि यह माँग वे उन स्थानों के लिए सी पेश करते हैं 


^ जहाँ वे अधिक संख्या में हैं। उन्ही के कथनानुसार | 


asia में उनकी संख्या अधिक है | यदि ऐसो बात है 


तो asi की लेजिस्लेटिव Raa में उनके लिए विशेष 
स्थान giia क्‍यों we जायें ? esta के लोकल बोडो 


में उनके लिए उससे कहीं sz स्थान प्राप्त हें, जितना 


: i कि उन्हें अपनी संख्या के परिमाण से 6 ।. 


यह कहा जा सकता है कि, लोकल बोडों के प्रतिनिधित्व 


के fug योग्यता की सीमा बहुत छोटी है। अगर ऐसी | व्याख्यान द्वेषपूर्ण है। यदि सि० मैकडॉनल्ड की सरकार | 


बात है, तो उचित यह होगा कि Relha कौन्सिल 
के faa भी योग्यता की सीमा वटा दी ۱ | 


WT? 


^ 


_ जर्ष १, खरोंड २, संख्या ू 


बहुत से लोग wa 3 चौडे--दैत्याकार खोगों को 


नमूना समझते हैं। पर यह बात बिलकुल गात है। , 


Ge यथा प्रमाण नहीं होते, उनके हाथ-पैर सदैव बहुत ` 


ओर aunt होने की भी पूरी सम्भावना रहती है। उनको _ 


बलगेरिया में सौ वर्ष से अधिक आयु के लोग . 


` यह आँख की सभी बीमारियों के लिए एक ही दवा . 
है। आज्ञमा कर देखिए, एक शीशी का मूल्य را‎ झाठ 


निःशख्रीकरण आन्दोलन का उपहास E gs 


Lo क्या लम्बा होना अच्छा है ? 

[ डॉक्टर “पोलखोजानन्द भट्टाचाय” एम० To , पी० एच-डी० | 

Jj त महायुद्ध के अन्त होने पर उसमें आग लेने | पर इनसे यूरोप की दशा में me भी परिवर्तेन नहीं 7 

चाळे पचास ust ने यह वचन दिया था, कि | है। सब यही डरते हैं, कि यदि हमने निशाखीकरण का 

से अन्तर्राष्ट्रीय रूगड़ों को सुलझाने के लिए हम | कार्य आरम्भ कर दिया, तो दूसरे देश इमारी सत्ता तथा‏ وه 

QUST युद्ध का सहारा न लेंगे । पर आन geet राष्ट्रों उपनिवेशों पर gsm जमा लेवेंगे। इस आएस के अवि- दैत्याकार होना भी उसी तरह बुरा है, बीमारी का TTT 

की क्या हालत है? प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को औरों | श्वास को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि | है, जिस प्रकार कि ۱ शरीर-शाख के ज्ञाताओं का. 
से अधिक बलिए बनाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रत्येक कोई एक देश आदर्श बनने को तैयार हो। वह अपने, FEAT है कि देत्याकार मनुष्य वास्तव में एक बालक के 
राष्ट्र का फौजी खर्च बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये | देश के फौजी end को इतना कम कर दे, कि वह यह समान है, क्योंकि उसके शरीर की वृद्धि उस समय के 
ew निशखीकरण के खचण हैं ? ug इन देशों को | 56 सहे, कि हम अपने वचन के we है, हमने fuae | बाद भी होती रहती है जब कि स्वाभाविक दशा में उसको 
a shew को कार्यरूप दे दिया है ! هو‎ | » जाना चाहिए था। दैस्याकार मनुष्यों के शारीरिक 

चाहिए कि वह अपने देश में केवल उतनी ही 
e > ङ्गी A zea, जितनी द बड़े होते हैं और चेइरा प्रायः बेढङ्गा होता है। जिन 

उसे आन्तरिक उपद्रवो को दबाने के किए | डॉक्टरों ने दैत्याकार मनुष्यों की परीक्षा की है उनका. 
आवश्यक हैं । इङ्गलैण्ड के लिए यह बहुत | 7 है कि डनको प्रायः पेशाब की बीमारी होती है 


अच्छा अवसर है ۱ वहाँ सज्ञवूर-दख का शासन 
है, जो कि निशस्रीकरण का पक्षपाती हे। उसे 
चाहिए कि वह इस समय सब राष्ट्रों का 
आदर्श बने । फौजो wa को उद्योग-धन्धों में 
o लगा कर देश की उन्नति sti उसे. चाहिए. 
s» कि वह युद्ध-कार्यों में at हुए असंख्य सैनिकों 
को व्यापार तथा उद्योगों में स्थान दे ओर | 
wu, गोला तथा TST बनाने 8 कार- 
खानों में खाने-पीने की तथा अन्य डणयोगी 
` वस्तुएँ बना कर राष्ट्रको घनाव्य तथा सुखी 
बनाये । इस सब के लिए यह आवश्यक है 
. वह 96556 कार्यक्रम का अनुकरण 
Ri ` 
` १--निशखोकरण को कायै रूप दे। | 
وود‎ में कास करने वाळे मनुष्यों 
को उद्योग-घन्धों में TTR | 


चस. गे र्‌ bd 
de ac uf die ue | Sem पर जो घडी लगाई गई है उसके डायल 
; ۱ Aan के चारों ओर ढगे हैं । प्रत्येक डायल का व्यास ८ 
e—a अन्तर्राष्ट्रीय pak को | फट है। इन पर चाँद की भिन्न-भिन्न wart दिखाई गई 
gaat के faq लीग ऑफ़ नेशन्स का | हैं और साथ ही स्थाइ कैलेण्डर भी लगाया गया है। 
सहारा | ips qa के चारों ओर ग्रह किस प्रकार चक्कर लगाया करते हैं 
यदि इस कार्यक्रम का अनुसरण न किया | यह भी दिखाया गया है । प्लूटो नामक ग्रह का अभी 
गया, तो अब दूसरे महायुद्ध में देर नहीं | हाल ही में आविष्कार हुआ है और इसमें उसे भी स्थान 
हे । सब देश बड़ी संख्या में सेना रक्खे हुए | दिया गया है। घड़ी के नीचे एक सञ्च सा बना है जिस 
हैं, चे मुफ़्त में पल रही हैं। wi E | पर आइमियों की मूतियाँ लगी हैं । ये यन्त्र द्वारा ari 
अपने वचनों पर कुछ भो विश्वास होता, यदि उन्हें तण यार तथा जहाजं की भी संख्या दिनोंदिन बढ़ती | जाती हैं और गिर्ज के आमन्त्रण का दृश्य दिखाती हैं । 
भर के ) भी इस बात का ख़याल होता, कि हम अपने | जा रही है। संसार के ure] देशों में आपसी | उप्यक्त gi के ऊपर Agua पर घण्टे aa इए हैं 
आपसी و‎ का निवटारा बिना युद्ध के कर सकते हैं प्रतिस्पर्धा तथा wur भी आवश्यकता से अधिक मात्रा | जिनकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचती है | 
तो आज यूरोप की दशा दूसरी ही होती। स्वयं इङ्गलैण्ड, | ७ उपस्थित Pa फिर युद्ध में क्या देर हो सकती है ? 
wi संसार की शान्ति की रक्षा करने का दावा करता | संसार की शान्ति-रचा के जिए इङ लैण्ड को चाहिए कि सब से अधिक qai wel हैं ? 


` है और जहाँ आजकल मज्ञवूर-द॒ख का राज्य है, इस साल | बह इस शुभ अवसर को न खोवे व और निशस्रीकरण के 
झपने सैनिक बल पर १,००० ळाख पोण्ड खर्च करने | कार्य में qq बने | oo 


प्रशंसा की निगाह से देखते हैं, ओर सम्भवत उनको. 
भविष्य H उत्पन्न होने वाली उन्नत सनुष्य-जाति का. 


दूसरे रोग भी बहुत जल्दी हो सकते हैं । वे स्वाभाविक 
we के आदमियों की अपेच्चा शीघ्र थक जाते हैं, वे कोइ 
कड़े परिश्रम का काम नहीं कर सकते, उनके YS उनके 
WIT की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं, उनके स्नायुं में 
wur नहीं होती | देत्याकार लोग GFT भी कदा" 
चित ही देखने में आते EI 


विचित्र घड़ी 


सिसली के प्रसिद्ध नगर सेसिना में एक विचित्र 
मीनार बनाई गई है ga पर एक घड़ी लगाई है और 
| मीनार के ऊपर ata का एक विचित्र लिइ खडा किया 
गया 2 ۱ इस सिंह रे अगले पण्जे मै झण्डा है। दोपहर 
दिन को इस सिंह की Ug कड़ी डो जाती है और 
و‎ फहराने लगता PO सिह के नीचे काँसे का ही 
मुर्गा बैठाया गया है छो सूर्य के निकलते ही ata देने 
लगता है ۱ दोपहर के समय और शाम को भी यह gui 
बोला करता है | 


` YO के राष्ट्र निशख्रीकरण ( Disarmament ) की 
नीति पर किस तरह अमल कर रहे हैं 


३१३३ हैं। ग्रेट ब्रिटेन की जन-संख्या बल्गेरिया से अधिक 


gare) ange सदा निशख्रीकरण की साला | है, पर वहाँ सौ वषे से अधिक के व्यक्ति केवल १४१, स्पेन 


जपा करता था, पर आज जब वह देश का शासक बना EI. Es a में ३९४ और थआायलैंण्ड में ११६ ۱ 
` बैदाहै, सब अपने सारे सिद्ान्तों को नसने एक बार हो ; E 
n दिया या NY 5 a13 पढ़ नेत्र रोग नाशक आक | 


एक अच्छे घराने की गुणवती कन्या के लिए, जिसकी 
सब से बड़ी gisa तो यह है, प्रत्येक राष्ट्र यह | आयु १४ से ऊपर हे गोत्र गे है वर की शीघ्र दरकार है। | 

चाहता है कि सब राष्ट्र एक साथ ही निशखीकरण का | जो तन्दुरुस्त सदाचारी हैसियतदार 6۳5 हो उम्र ३८ 

कार्य आरग्भ करें । कोई भी उसमें अगुआ नहीं होना | से २४ साल के भीतर ai विशेष बातें पत्र व्यवहार से ते करें। | ad साफ़ ۱ एक आने का टिकट सेजने पर “Sa निर्माण 

चाहता । इसीसे सारे saa farce हो रहे हैं। युद्ध ` पता :--अग्रवाल समिति, | प्रकाश” नामर पुस्तक gra भेजी जाती है। | 

के बाद निशख्रीकरण-परिषद की कई बैठक दुई हैं, ` D. बलदेव बिल्डिङ्ग, फाँसी JHANSI. | आये ओषधालय, Tara, मिज्ञोपुर (यू० पी०) 


आना Sto व्यय अलग | ४ शीशो s वाजे के faa 


| आदर्श चित्रावली 


THE IDEAL PICTURE ALBUM 


FA 


he Hon'ble Justice Sir B. J. Dalal of the Allahabad High Court, says : 


The Hon'ble Mr. Justice Lal Gopal Mukerjea of | The Indian Daily Mail 


sur RES: Higginbottom, Esq. Princip: atanena | 
the Allahabad High Court 


-.. The Album ADARSH CHITTRAWALI is Agricultural Institute : دم‎ | 


e E des 4. . The Pictures are indeed very good and indi | probably the one of its kind in Hindi—the chief features . +. I think it is beautifully done. Most of the 
cate, not only the- high art of the painters, but also of which are excellent production, very beautiful letter- | guests who come into the Drawing room pick it up and 
the consumate skill employed in printing them in several 


colours. Iam sure the Album ADARSH CHITTRA- | press in many colours, and the appropriate piece of | look at it with interest 
WALI wil! be very much appreciated by the public. —— poem which accompanies each picture, A. H. Mackenzie, Esq., Director of Public Ins- 


| 
Cy U 
The Hon'ble Sir Grimwood Mears, Chief Justice |W. E. J. Dobbs. Esa., I. C. 8. District Magistrate truction P 
. Allahabad High Court - “| and Collector, Allahabad 


I am very glad to see that it is so well spoken I am glad that Allahabad can turn out such a pleas- | Album, 
of in the Foreign Press. 


. I congratulate your press on the get-up of the- 
which reveals a high standard of fine "| : 


ing specimen of the printers art.. z | Printing. 


j 


۳ व्यवस्थापक ‘Sia’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद Price Rs. 4/- Nett. 


E VA . Postage extra, i 


——— 


मूल्य केवल ४) &o e | ^ 


RAT अतिरिक्त | 


بت سس رسد 


E =] :| 
Annual Rs. 8/- 
Six monthly 
Rs. 5/- 


PI 


All India Congress : 
I welcome the appearance. of the: 


I hope it will fulfil the expectations. 
vaised by the excellence of its Hindi parent. 
I wish it every success. - 
Ranjit Singh, O. B. Ess. 
(Kaisar-i-Hind) I. M. S., (Late): 
I am conscious of the great good 
the Hindi CHAND has already done: | 
and I am confident its Urdu edition will. 
be able to do the same. 


xx 


Legislative Assembly : 
(By Air Mail from London) 


I wish this magazine every SUCCESS. 
The work of social reform is blessed and’ 
thrice blessed are those, who honestly 
do it. I hope this magazine will advocate: 
the right policy in social matters and. if 
it does, it will have to fight the obscur-- 
antists on the one hand and the blind: 
imitators of the west on the other. - I 
trust it will strive for the realisation of 
the fact that a girl has as much right to 
education and freedom as has her brother. . 
I sincerely wish it to work for the 
preservation of the true type of Indian. 
woman-hood. I wish it a long career of 
usefulness. ; 


ccm न कह. M IR. 
‘Prof. M. छ. Syed, M. A., Lecturer. in: 
Urdu, Allahabad University: . : 
Iam glad to learn that an Urdu. || 
edition of the CHAND is being issuád- . 
I wish this new venture every success. 
I understand that this - monthly is. 
devoted to the cause of social reform 1n. 
India. In our present state of society- | 
there is no cause as laudable as this and- 
I do hope that the CHAND in its Urdu. 
garb will bring light to a large number of- 
people who are still steeped in ignorance: 
and are averse to new ways of life. 


कक 


.D., Ex-Law Member of the Gover 
ment of India: cli Pd 

I wish it every success. 
۱ xta 010 n E 
Mr. M. M. Verma, M A. Director oi 
Education, Bikaner State writes A. 
.. , . I need hardly say that I have 
been following the career of your Jour- | 
nal with keen interest, and I have ex- ۱ 
tremely refreshing outlook of thé work |^ 
which itis sure to accomplish in the- 
‘most important of phases. of Social: 


Reform in India . . 


d 


Pt. Moti Lal Nehru, Ex-President,. 


‘Urdu CHAND. It supplies a real want. 


. Major D. R. 


Munshi Iswar Saran Saheb, Member- 


Dr. Sir Tej Bahadur Sapru, M. A. LL. 


Art P 


The Forward : 


The neatness of the paper and its 
get-up leaves nothing to be desired. 1 
has raised a general consciousness in the 
Hindi-knowing world. 

x 
The Patriot : 

We commend this journal to the 
Hindi-reading public with the hope that 
they will extend their patronage to this 
useful journal, which, we are sorry to 
learn, has been kept up at a considerable- 
pecuniary loss to the promoters of the 
enterprise. 


D 
~~ 


Individual Opinions 


Justice Sir Abdul Qadir, Member Public 
Service Commission : 

I have learnt with great pleasure 
that you propose to bring out an Urdu 
edition of your excellent magazine. The 
CHAND, which has rendered valuable 
service to the cause of Hindi literature 
for more than 7 years. I think Urdu 
and Hindi are so connected together 
that in serving the literature of one you 
are practically serving the literature of 
the other. The only difficulty is that of 
the script, and in bringingout and Urdu 
edition, you are surmounting that diffi- 
culty, and placing the result of your 
labours within the reach of the Urdu- 
reading public. I regard Urdu as the 
common heritage of Hindus and Muslims, 
and congratulate you on your resolve to 
serve Urdu as well as Hindi, and wish " 
you success in your laudable enterprise. 


x 


F. W. Wilson, Esq. Ex-Chief Editor 
of the “Pioneer” - 

I am delighted to hear that you are 
about to bring out an Urdu CHAND. 
I am told that your main objects are to 
kindle among the Urdu-reading public 
a desire for social reform and to spread 
among them a knowledge of enlightened 
social criticism. I can conceive of no 
more useful and beneficial a publication, 
if these principles are faithfully and 
unswervingly followed. Again and again 
the criticism is made against Indian life 
to-day and the objection raised against 
pee political progress that a large 
majority of the public are either, because 
of illiteracy or indifference, unaware of 
the need for social reform. The greatest 
vehicle in the education of Public opinion 
is an enlightened, vigorous, independent 
and free press. That you realise the 
need for bringing to bear the influence 
of modern publicity against the many 
dead and rotten branches of social 
custom that are choking the young 
and vigorous life of a healthy Indian 
nationality, is obvious by the mere fact. 
that you have undertaken this new 
venture. I cordially wish you all success, 


blished by R. SAIGAL—( Editor ), at the Fine 
98, Edmonstone Road, Chandralok—Allahe 


The ‘CH 


७ 2p a » E Up. A | e 
A magazine which has raised consciousness in India 


CHAND has justified its existence as 


cn edition : . 
Annual Rs. 6/8 
- Six monthly 


The Leader : 

` The February (1929) number of the 
CHAND fully maintains its reputation 
for fearless criticism of social injustice 
and bold advocacy of reform. Its 
columns are always full of interesting 


articles poems and stories. Hindi may 
well be proud of possessing a high class 
magazine like CHAND. 

| ak 


The Amrit Bazar Patrika : 

Had there been such magazine, in 
Bengali, Urdu, Marathi, Telegu, etc., a 
great service would surely have been 
rendered. 

x 
The Bombay Chronicle : 

It has justly won a reputation all 
over India. Lovers of social regenera- 
tion in India, especially those who are 
well-off, can benefit themselves and 
also do a good turn to this magazine by 

` being subscribers and donors. ۰ 
‘The Mysore Chronicle : 
Few vernacular papers and maga- 
-Zines can boast of such a well-conducted 


B magazine as the CHAND. 


x 


-The Sunday Times : 


۲ - ` It is no exaggeration, we believe, 


to say that the CHAND occupies a 

foremost place among the journals 

published in this'country. 

The Indian, Daily Telegraph : 
— It is ably edited and deserves much 
encouragement. E 


* 


के ने 


- The Tribune: 

The magazine is neatly printed on 
good white paper and in get-up and ele- 
.gance is all that the most fashionable 
lady may desire, 


e. | x 

The Rajasthan: 

The CHAND undoubtedly stands 
high among the existing Hindi monthlies 
and we heartily congratulate the conduc- 
tors for their unabated zeal. ; 


xu 


The Searchlight: 


Tt can unhesitatingly be said that 
it can take its rank with any high class 
: magazine. 

ae x 
The Indian Social Reformer : 


We have often noticed in these 
columns the excellent work done by the 
‘Hindi Journal—the CHAND. The 


one of the best Hindi magazines. . 


Printed and Pu 
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